अतुकान्त 


छ्रतुकान्त 


कक्ष्मीखान्त वर्मा 
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श्री हरिमोहनदास टर्डन को-- 
जो मेरे क्षणप्रतिक्षणके 
संवर्पो के 
सान्तर 
। 


अप्रनीं ओरसे 


मेरी यह दृढ धारणारदीहै कि किमी भी काव्यसग्रह की 
भूमिका में शास्त्रीय विवेचन नही होना चा्िए । इस से काव्य 
के प्रति अतिरिक्त आग्रह्‌ या अनावश्यक ब्रिपयान्तर पडता ह्‌ । 
लेकिन फिर भी यह आग्रह मेरे कृ मित्रो का घरावर रहा हँ 
किसग्रहु फे साथ एक लम्बी भूमिकाका जानां जरूरौह। 
अआर-वार सोने के घाद भी मै अपनो पूव धारणा नही बदल 
पाया हं । आया है, मेरे मिव मून्षे क्षमा करेगे । 


इन कविताओ के विपय मेँ मूसे इतना ही कहना है कि यह 
भरी व्यक्तिगत अनुभूतियो का सग्रह है । कही-कही इस भें पूरा 
परिवेश हमारे साथ रहा ह, कही-कही मै विट्क गकैला रह्‌ 
गया हं ! जहाँ परिवेश ने मेरी गतुभूति को गहराई दौ है वहाँ 
मै उसका ऋणी हं लेबिन जहां मै बिख्ठुक अकेला रह 
जाता ह वहां किसी को दोषौ नही ठहराता क्यो कि अन्ततो 

गत्वा सब टूट जाते है } केवल कवि का व्यक्तित्य मौर स्यितियो 
का गहनतम दवाव-यहो दो क्षेप वचते है । उस साभात्कार 
की अभिव्यक्ति कठिन भी ह ओर जट भी मौर वही वि 
बे व्यक्तित्वे कौ परलमभीहोतीह। मउसका निर्णय आप 
पर टोडता हं } 


जीवनमंणोणूख भी दहै, न तो वह खव का सव सग्रहणीय है 
जर नं सब वा सव त्याज्य । इसी रिष्‌ स्वीडति ओर अस्वी- 
डति के विक्ल्व॑में दही व्यक््त्विको भी षरलहोतो ह मै नही 
जानतां वि मेरो स्वीडति मौर अस्वीकृति मँ वह र्थहैकि 


{७ 


मदी} चेष्ठा मेसै पह सवर्य रहो है भि विक्त्में सै स्वत 
रह खीर मभिव्यक्ति मै समग्र! निर्दह धमठारेः वपर है। 
आदतन मे मनप्रष्हाह। 


न्णौ है उन छव रा जिनो ने मृमने मेर फपितार्ओ फो सही 
मुमूनि दीह) ऋणी ह मरै परिमरः प्रयाग फा, निसं मस्या 
ने भने विरे १६१७ साठ से यहस-मुबाहिते मे, वातकीत 
भं गरामे, मरो ङिदाषौ मेरे उवड-पावेड विचार्तेषौ, 
भावोकफो पूना है, सपनी प्रतिक्रिया दी ह्‌} मै अपने पर्तव्य 
भे लूकुमा यदि विना दस स्वीषति के सग्रह पौ प्रवारित होने 
दँ मजोकृछमीटैरसोकौदनह। 

॥ 1 


अन्तमेम भामायै हं श्रीमती समाजैन मौर भाई सष्मीचद्र 
जनेषा जिन्हाने अनेक मग्रहँके बीचश्य मदत्नकते 
परफासिते कियाद । मेरैहर्चिदमानीहै लोर वत 
मात स्प प्रसतुन करे मे योग दिया &1 
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क्यूरियो मार्ट 


एक लघु अस्तित्व की सार्थक मोग 


ओसत्यमेरे 
सहज के आक्षेप से वचित 
चिर सजग अभिजात । 
यह्‌ विफर अवरोव 
जिसमे वस्त गया वहुराव 
एकसे चेहरे 
कही भी वही कोई अल्गाव 
भोडमे खोयेहृए 
पर भोडसे भी मुक्त 
मुक्ति के अस्तित्व के सम्मान 
[ हर नयी सम्भावना के 
चिर सजग प्रतिमान ] 
तुम स्वण मेरे अश्च के स्वाभिमान 
स्वध मुनक्षमे दूतेमुकश्चको 
स्वय मुख से पखते मुञ्ञ को 
स्वय मुञ्च से जषते-टूरते 
स्वय मेरे खण्ड से वनते 
हूरनयेक्षणके 
सूजन-भवतार 
तुम अके 
सम्भाव्य के, उपर्न्धि के 
सजग चिदु अभिजात 
सृत्य से सुस्पृक्त 
विद्रोह के चिर साश्य 
अनुभूति कै अयुतापमे 
तपतते-सीक्षते 


प्क रघु भरिहव्य ष्टौ साथंक मत 


समय कै प्रति सण्ड मे सम्पूणं 1 


एक कागज कौ मीनारमे 

वैठे हए हम सव 

एक वदते हए ज्वाखामुखी मे स्थिर 
ह्र क्षण अग्नि के, सागर के-- 
ज्वारोकासेटते 

हूर दश म वचते 

हर अंश मे पनपते 

मौन 

सकेत 

सकेत 

इतिहास ? 

नही 

वतमान 

तादात्म्य 

के 

ओदात्य 


चिवेक से गिरते 
उत्सगित 
आत्म-सकत्प से 
काटो वै वौच हेसते 
दो चटानोके वीच 
हरीत्तिमा-से पनपते 
असीम मस्स्थलमे 
दूव-से उगते 
गह्‌ अन्धकारसे 
एव किरण वन पसीजते 
मेके मे 
भूला हुआ 


अतुकान्त 


बार-बार अपने वाये हाथसे 
दये हाथमे चुटकी काट 
अपने को बार-बार पहुचानति 
हर घटना-दुधंटना के साथ 
अपने को जोडतते, भोगते 
असम्पुक्त हो 
टूट कर अल्गहो 
पचपते 
नही 
नेही खपते 
सशय 
दुविधा 
आहट 
अकुलाहट 
परिचित्त 
अपरिचित 
जीते, जागते, भोगते सारा परिवेश 
फिर भी रिक्त मही होते । 
वह्‌ अश 
सम्पूणं 
ऊषु परमाणु 
अद्वितीयं 
अभिजात्त 
अत्याज्य 
एकं सज्ञा का सवनाम 
एकं नया आयाम 
आदमी नही एक अधवुतसा फल, फेका हुमा, विका हुमा अथ सत्य 1 
आदमी नही एक तडपता, छिपकली के मृह्‌ से छूट, गयजीतितत 
सन्तक्ठ जधंमाग 1 
आदमी नही एक छटपटात्ता, बेचैन, अधसशय का अभियोग । 
आदमी करा सत्य नही इत्तना पराधित 


0 


ह वह्‌ आत्मलव्य 


सम्पूण 

सघन घनत्व का 

परमाणु 1 
एक विन्दु रदिम-त्त 
एकं पसुरी गुलाय को 
एक ज्योति रेष्व 
फेनिरु तमित जख्यिकी 
एक चेतना-भारेख 
सूरी पर उर्त्वागित 
एके इच्छा राक्ति 
जिजीविषा मदी मे कसो 

एक अनुमूति 

वार-वार 

हूर उपरव्धि के वाद 

वच रहने की 1 
अवगेषा को मोगता-- 
क्तरता नही, 
साक्षी है प्रख्य का- 
पर विय म॒ इवता नही 
हर अनगं रु अपवाद षौ सहता-- 
पर मजवूर नही 
ह्र व्यग्य म जीता-- 
पर खोज्ञता नही 1 

, 
दस लिए होता दे 1 
गौर दम रिए खोता नही 


एक तम-पष्टिका पर गहरी रेखा सा वतमान, व्याप्त 
सन्दभ के मम-सा अदुदय परिव्याप्त 

एव महान्‌ फलक पर 

अकेलाएक विदु 

समूचे शून्य को अपने अस्तित्व म सेजोता 


्तुक्ात 


अपनो छधुता से फणफ़ का विस्तार प्रेपित करता 
हर आति के अस्तित्व को समतुलित कंरता 
सम्पण व्यापि का साक्षी 


पर अपनेम पूणं 
चेतन, अखण्ड, प्रवहमान 
दीप्र 
स्वयुत 
अ-महाचे 1 
प्रज्ञ, 
विज्ञ, 
आत्म स्थित 
क्रियाशील 
यथाथवेः 
निश्यक र 
परवुद्ध-- 
परादयं 
पराया ही परादयं 
प्रछ्छाहयो मे चोये अस्तित्व 
हमारे व्यक्तित्व को इकादर्यां 
ज्योति ओर अस्तित्व के वीच कौ गह्रादयां 
असूय व्यक्तित्व की 
वुषूप स्थित्तियो कौ 
गहरे सवेदन को 
अपूव स्पर्शो की 
विस्थापित अर्था की 1 
ओर वह्‌ 
जोहमस्वमेहै 
पुजीमूतः स्वत्व सक्छ जो सव का है 
मुन्नमे भारोपितदहोतादहै 


परल्मइया छन कर गन्व बनती है 


त. क 


अस्तिल्य स्पा वोध मे वनता है तादात्म्य सत्य 
काश्या शून्यमे घुल क्र 
एक व्याप्ति से परिव्याप्ति तक 
केवल विभा के ज्ञीने आवरणमे 
हमारे वृत्तो के बीच व्याप जातौ ह 
ओौरतव 
धुएेकेसागरमे 
केवल एक ग्रो कडआहट को पीना 
हम सव के समुचित व्यक्तित्व का 
अथहीन हो जीना 
एडआह्ट अपने मही एक अथ है 
सम्भाव्य है उस सतुलन का 
जिसको अभिव्यक्ति 
एक नयौ अभिस्चिमे 
अवतसिति हो 
हम परिशोधित सन्दर्भो से जोडती है 
तोडती है अयाचित, असन्तुलित अशो से 
ओर यह टूटने कौ पीडा 
सुजन की पीडा 
सन्दर्भोसेअलग 
अकेलेपा की पीडा 
सचेदना है 
हमरे वृत्तो के अर्थो कौ । 


हम 

जो मोगते दै हर स्थिति असहाय से, निस्पाय-से 
जञेरते ह हर परिस्थित्ति दीन; व्याकुल अनिवाय-से 
ओर वह 

जो हमारी पीड़ा मे, सशयमे, शकामे 

वनाता है हमे विक्षिप्त, तर, फेनिर उच्छबास 
हम है उन के भोग्याथं नही , 


सतुकान्त 


क्यो कि असहायता, निरूपायता, अनिवायता 
सशय, शकाः विक्षिप्ता की व्याकुरुत 
वह्‌ केवर मेगा नही 
उसमेवेसवरहै 
जो मेरे ही समानधर्मा है 
मुञ्च से जदूष्य 
किन्तु मुञ्चमे ही प्रतिफलति 
आदमी की मर्मान्तिक्‌ अभिव्यक्ति 
फभी कमी मौन, मुखर के अतिरिक 
केवलमुद्रामेहीजीरेतीदै) 
मुद्रा 
एक टूटी पुरौ 
फूल सेरगी नही 
फूकसेगिीनदी 
फरुकीभी नही 
पूरु से विर्ग बही 
भादमी ओौर उपलच्मि के वोच को यहे स्थिति 
माय एक पलुरौ को भी हत्ती है 
जिमकौमुद्यामस्म्पूणरूलका 
अस्तित्व साथकहो उमरता दै । 


अस्तत 
चह एके किरण 
जौ अन्धकारकी नही 
किन्तु अन्धकार से बची नही 
अन्धकार मे उगो, पनपो, वदी 
कितु अन्धकार की बनो नही 
आदमो एक समवेत चोट मे दट्टा-कूटा कही 
अपने मौर जपने होने के चीच 
वहु समूचा चूरचूरहौ पडारहा बानी 
यह्‌ अनुमति 


9 ॐ च 


१० 


अवेखे किरण की नही 
सम्पणं अन्धकार की है 
घधवते प्रवादा फी चडकन से 
जजसिति अन्धकार की है । 
मौर वह्‌ एकः किरण 
वह्‌ एक दष्ट 
जोमेरेदो हाथो मे मसस्य हाय उमा देती ह 
मेरेदो चरणो मे असप्य चरणो कौ गति भर देती है 
जिसमे इन विरामो को मौत 
अधविरामो कौ भस्तित्वहीन सारसे 
शून्य मे प्रवाहित आत्म 
पूण आहुति कौ केपती, दण्डौ समिवाणे 
एक एेसौ छोटी-सी अनुभूति दे जाती है 
जिस के अरितत्व मे सम्पुणं व्यक्तित्व की मुद्रा 
विद्व चेतना का अकुर वन 
'सवेभूतेपु' की सज्ञा दे जति है! 
ओर तब मेसो अपनी चु स्यितिमे 
वह्‌ सव कुछ है जो जु है, पावन है, मग है, शुभद 
किन्नु बहु भी हैजो रौरव है, गलित, वौभत्स, कुट, अपरूप है 
वह मीहैजो प्रत्येक क्षण प्रल्य की ओर्‌ वदता क्षयी है 
वह भी है जो चिर विष्वस मे एकं मगल-सूत-सा भक्षय है 
क्हभीटै जिसके जमा मण्डल मे जसरय सौर भण्ड ह 
वह भी है जिस के अस्तित्व से वेधा धूमकेतु जमगक है 
वह्‌ भी है जह विघटन, विपयय, विसजैन, लाछन, व्यग्य, अप्रा 
बह भी है ज है सगठ्न, सक्षम, सम्बोधन, सचरण आह्लाद, 
विन्तुमे दोनो का साक्षी 
दोनो वा मोक्ता 
दोनो से विलग व्यक्तित्व ह 
अपनी सहज जघुता के परिवेश मे 
अपने सौर मण्डल से प्रदीप्त केन्द्रस्थित, भपरिहाय, अनिवाय, 
मेरी अपनी लघुता है रक्ञणीय 
इस विलग होनं कौ स्थिति मे वह्‌ है फूल की गन्ध 


लुका 


किरण की मौत, अन्धकार की परवृत्ति, प्रका की शक्ति 
वह देता है पलुरी के- 
विग हने मे, सम्पूणं एल का उत्सर्गं 
किन्तु एक अदुद्य, अक्षुण्ण पुण्य का गन्धल्प 
वह्‌ देखत है 
एकं किरण मे उगता सम्पूण सूं 

एक कदम मे दूवी सम्पूण पृथ्वी की गति 

एक हाथ मे उगी सम्पूण ससृति 

जिप्मेमही भोगताओीरमंही भोगा जाता ह 

मै ही सहार करता हूं अपना वन्तु मेही वनाताहूं 

क्योकि 


मेअपनामेनही 
किसी महान्‌ का उच्छिष्ट मे नही 
किसी सम्भाव्य की अनुक्रमणिका नही 
किसी समाप्ति का समापन-चिद्धं नही 
मै हँ अपने ही रषु अस्तित्व से जन्मा 
व्यापक परिवेश का साक्षी ओर साक्ष्य 
प्रत्त 
विज्ञ 
आतम स्थित 
क्रियारील 
यथाथवाही 
निर्शक 
्रुद्ध 
भेरी रषुता है परमाणुवाही साधकता 
क्याकि 
मेजपनामैदहीनहौ 
मै तुम्हारा-ुम सव काहू 
आत्म-स्थित 
क्रियारीर 1 


षु भस्तित्व की सार्थक मोग १५ 


ठण्डा स्टोव, चाय का टिन भौर खाली बोतल 


स्टोव आजर्ण्डाहै 

हलको सततरगी चूडियो को छाया 

धानिया चूनर मे लिपदी तुम्हारी काया लक्ष्मी, सावित्रौ, दमयन्ती, 
वटर हाफ 

कदा चिच्छिनि जारी के वादलनसे नम सीक्ते, चर उपर ओप 

धुएं से भरी भख स्वाती-सा पल्को मे दृपाटु हस कै पला पर 
साफ-साफ 

पसीने कौ वृदो मे क्पटा सुहाग-टोका कपा, मजुपा, लैसे अरुण दिम 
गल जाय 

मांग को सिन्दरुरी छेकोर प्रवाल-दीप जैसे पिघल जाय ४ 

खाकर डोरियो म खिची पुतच्या वेवस मजबूर जसे सीता यी भां 


अरोक वन मे 
रात को लोरिया तुम्हारी प्रिय जसे कवार कौ ओस अद्र कै मस्तक 
पर भणिमुकुट 
तुम 
इतनी खामोश रसमे 
मच वोलो 
घस 


महज इतनी वात मे जानना हूं 
आज वह्‌ वीता रम, पिया विप, जिया दश 
सरको गयाक्टी 
क्योकि महीने की आखिरी तारीष्ठहै हरिनि 
जिन्दगी यूं ही बीती दैश्रिय छिनदछिनि 
एस्येमा के रोमी-सा यह्‌ स्टोव 


अतुकान्त 


माँ 
पा 


1 


आर उस को भावाज 
दुघटनाओो कौ म्बी तारौख अनगिन 


चाऽऽऽकीऽ5ऽऽप्याली 
पाऽऽऽकीजेवखाटी 
रकी पतंकारो 
केऽ55दट 
फीऽ55 
नाम स्कूख से कट मया 
मा 555 
फा 555 
स 555 


श॒श 
स्टेव आजर्ण्डादै 


पापा कौ कविता जिन्दा हे! 
चाकाच्नि ख्रालो 


खारी मर्यादा की छाज-सा 
केवर कल का प्रतीक-सा 
आज वहं महुपि वाल्मीकिं हं 
खाटीदहै 
जारीरै 
उसपरकानारगीरग 
चादीकावक 
एयर्टाइट पैर्किग 
स्वेशर केवल 
सन्या टड माक 
भनक्काला से सावधानः 
छि 


दण्डा स्टोच, चाय का टिनि भौर सगरी बोतल 
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५.५ 


यउडायपथिममटोधृूद 
दमम दम प्रिय 
भौमा सिद 
पुट पुटी दं 
प्यामिरमे, 
जातुम्गराषपति मका 
ठ्मीतत 
राम 
राम राम 
मरजयटमयौकृदानीगे 
चायभोयेनीगैनकम 
परिपिवाम। 
भाँऽऽ5 5८5 ८55 
रातमें राजवुमारयवा 
हिनमाग्खायाया 
शर कै दात तोड लाया था 
महिभरन 
तुमक्षदुतखा 
कहा है दुप्यन्तमा? 
यह्‌टैतीरतरक्सम 
सभी विपके तुते साली 
दा छ श श 
चायका टिनि आज सालो है 
साहित्य-दुर्वामा का महा नाप 
ओ भरत 
सहन वर 
शचुपचाप । 


ओर दाराव की बोतल 
मद्य निपेघ का सरकारी पोस्टर 
श्षरावी पितता नशे मे चूर मदहोग 


49 अतुका तं 


वच्चे सहूमे मिमे 
मा 
माता जीणवस्तरा 
मुक्त अन्वा 
उदास 
खामोश “ 
हर पही तारीख--एक चोसख 
हर आघिरी तारीख- एक भाष 
ह्र मास का अलतिदा-विदा 
हर सुवह्‌ एक रीक 
घनी दाम का प्रतीक 


ओभ्रिय 
मे विना बोतल का शरावी 
मदहोश कलाकार सही 
काया-बल्पकी शासे 
कर रहा उपवास सही 
तुम दमयन्ती-सी 
सो जाभो निजन्‌ वनमे 
मैजोहार चुका सव कु नेमे 
मखो नही भूनूगा 
सारथी नही वनूगा 
मद्य निपेध से ल कर-मेरे इस नशे तक 


ह 
मे एक छोटा किन्तु जागरूक अस्तित्व 
मेदहीनलहैं 
अजगरसा चाय कौ पत्तियां निगलता हुं 
मही अपने विपसेस्टोवकारण्डा क्र जीताहे 
मही शराव की वोतरुके 
रामायण स्ने गीता तक जीता हूं 
मै ल्षमीका त, सत्यवान, नल, दुष्यन्त, आक्रात 


रण्डा सगव, चाय का र्नि भौर ख्यो बोतर १५ 


मेँ जो क्षण-क्षण जन्मता हूं मरता है 
मेजोदर्वामा वा दापपीौ फिर भो नही भृर्ता 
तुम्हे 
तुम्टारेभगतको 
उमविपवृन्ञेतौरको 
सुहागकौषीरकवो 
ओपिय मदीहूं भुर ओर मोक्ता 
मेही हंसाधी ओर माक््य 1 


दुष्यन्त की अंगूठी को 
इस युग मे मचलि्यां नही निगकती 
वह्‌ बन्धक वरी जाती है 
कोई मदयुभा 
मछली के पेट से अगूढ ठे राजद्वार नहौ जाता 
भगवान्‌ का दिया कभी गही ुटातता 
शुटाता हं मे 
भूष 
प्यास 
देन्य 
रोग 
केवर इस लिए 
कि तुम्हारो सतरणी चटिया 
धानिया चूनर 
माग का पिघठता प्रवाल-दीप 
सुहाग का टीका 
अलस पलक 
सवन केश 
येसवकेसव 
गमास ओर रोटी तक नही रहते 
हृदय ओर दृष्टि तक नही वसते 


१६ अतुकान्त 


तुफान से उठ्ते-नीते 
ओग्रियि 
ये मुत्त धरती कौ सोधो महक 
घुएे को वृत्ताकार सोमास दूर 
कटी छोड छोड अतिरहै 
यहं ठष्डा स्टोव 
खारी चायकाटिन 
शाराव की वोत्तर 
ये सवकेसव 
छोटे ही सदो 
छोटी प्रेरणाओ मे प्राण दे जाति दे 


स्येव यदि आजर्ण्डा रै 
तो कही आच यहु मनकी 
इतनी उवरा है 
ददो जन्मदे 
जोदे जाती है सहन 
सम्बोधन 
समपण 
मोन 
तपणष 


दण्डा म्दोय, दाय का टिनि भोर खारी योतट १७ 
३ 


१८ 


क्यूरियो माटं मे अर्जुन की तलाश करते श्रीकृष्य 


हर चीज पर सुदी हुई कोमतें, तारीख, दिन, घडी 
ठेवल, रग, जोड, पांलिदा की पपडी 
टेगे इए शीर, चित्र, मूतियो के वीच यहां 
अक्त वैचित्र्य मे केवल अनासक्त 
मह 
मे 
सारथी पाथका 
अपन विराटत्व मे जन्मा 
अपना ही सक्षिप्त रूप 


मो कुरे 
भो महासमर के ध्वसदोप 
काहे 
कहा है अर्जुन 
कहा है उसकी व्याकुलता 
आस्थाहीन विवशता 
कहा हें ज्ञान, घम, काम, मोक्ष की समार 
कहाँ है मेरी स्थापित मर्यादा 
कहा ? 
क्हाहै ? 
कहा ? 
इस अगायवधघर मे 
मूतिवत्‌ मेरा जस्तित्व॒सुडौर गढा गढाया 
जडवत्‌ मेरा बोध ॒ करीन से सजा-सजाया 
मूढवत्‌ मेरा विराटत्व॒ चांदी कौ डिविया मे धरा घराया 


अतुकात 


रसेद्रेक से पूरणं, धूमालिक्त, धुंधरी-सी काया 
जजरित, दूय-सा राधा का स्प यहु-- 
मभीतो नही पहचान पाया 
ओ मेरे माववोध 
कटाह मेरा वह्‌ विवेक-भान ? 
यधा है मेरा विश्व-कल्पित चिव-्ानं ? 
पिया चह-जिसे मेने भीष्म के विस्द्र गनिरील चक्र दे उठायाथा 
सोने मै फ्रेम मे मढा पुरातत्त्व का शेप है 
यासुर मेरी नाट फोर सेत" के नोट से सत्रस्तदै 
गाण्डीव कौ प्रत्यचा मरे हृए सर्प-सी वोत मे यन्द है 
वणीरके तीर जो भग्नि-साक्षय से भरपुर थे पेपरवेट से दवे हुए मन्द है 
जिसे मेने आत्म"वोय से उदरेलिति हो गीता के स्पमे गाया 
वह्‌ आज अवरो धमन्य है 
कणं का कवच-कुण्डल शुभो मत' की चिष्पी का वन्द है 
द्रौपदो का चीर उतरते हुए वस्न-सा गुदडी वाजार मे स्वच्छन्द है 
कुन्ती का अनस्तित्व केवल कलक है 
ञओदिवा 
ओ स्वप्न 
मओ सत्य 


कर्हाहै 
कहू है अर्जुन का बह श्रद्वाटु रूप 
कम्पित कर कवच विलष्ट 
श्नमित इष्ट-- 
उत्तप्त आंखो की सजल अभिव्यक्ति 
कटाहे 
कटा है अर्जुन 
ओ कुरव 
कहा हमे ? 


कथूरियो मारं र भर्डुन की ताश करते ्ीङ्ष्ण १९ 


२०५ 


कौनहै ? 
याहट यह पिसमौरहै? 
जीणं हाय 
पोली छाती 
खोखरी भावाज 
पथरायी मिं 
शुकी रीढ 
गाण्डीव धनुप-सा स्वय हौ षुका सुवा 
हाष मे परमिर 
भाखमे स्थिरताच्यि 
इस दुकान पर मोन पक्तिवद्ध 1 
प्रत्मचा कौ डोर को राशन की दुकान पर 
खरीदता अर्जुन यह्‌ विम वाह? 
कौन है दृष्ण इस भरजुन का 
मैतोहंउसका 
जिसने गाण्डीव धर दिया था 
कुरुसेतर वे वीच 
(यह्‌ तो जुक्षता, ऊुडता विना अनास्था, विना ष्ण का अर्जुन है) 
भेरा विराटत्व जन्मा था वहा 
जहां जहरीले सशय ने उसा धा सारा विवेकं 
( यह्‌ विराटत्व कौ भावना च्य वामन-सा मौन रै) 
अर्जुन यह कििकाहै? 
क्सिकारहै? 
क्िसिकफारै? 


यह त्तो हर विप को स्वय पिये 
शान्त 

मौन 

मि स्पृह्‌ 

विज्ञ सास्वयम्म्‌ 
मोगरमेतपासधा 


अतुकाम्त 


अयाचित्त वनवाका 

जातय यह्‌ क्षेर चुका 

क्षेख चुका सारा विप-गन्य-वास 

आसो मे आत्म दना बौ किरणौ 

मेरे विराटत्वे से भी अधिक घधयती 

प्रज्वलित, चमकती, ज्वाला यहु स्वयै 
सुनो 


भुनो 
सुनो 
मे नही कृष्ण इस अर्जुन का 
यह्‌ ता है स्वम वह्‌ मृत्तिका पिण्ड 
जी इस्पात को श्ुकाताहै 
मेँ यहा कराह 
कहा हू 
कहां 
दस अजायव्‌ घर के दरवाजे 
खिडकी, रोगनदान 
संग्रह्‌ किये वमपन्थ 
चित्र, कलमदान 
चार मासका चच्डा 
चमु वकर 
छह ठगो वाख चिषिया 
दय ्षिर वाके मनुज 
अस्थि को मात्मा विसर्जित आंपिस टेवल का कागज 
आत्मा कौ अस्थि वेस्ट पेपर वास्किट 
रम्भा कै घुर कालवेल पर दौडने वारे परास 
इन्द्र कै वज काठ की उचो-खानो वाटी पटरी 
नारदकोचीणा वेव्याकेकोठेपरश्चवरतसारगी 
शकरकानाग पिटारे म वन्द स्थिति की छाचारी 
यह्‌ समे क्या भचरज है 
ये समी तो सुरक्षित है 
सुरक्षित सही रह सका किन्तु 


भयूरियो मारे मं अञ्न की तदास करते श्रीकृष्ण २१ 


अर्जुन वह्‌ 
वदल गयार्परग 
अस्तित्व-बोय 
सभी बुध वद गया 
रादान की दूकान पर द्रौपदी फा चीर 
कट-छंट क्र महज चार गज जटतारीस च 
गाण्डीव काव चैवछहाफपौण्ड 
प्रत्यचा येव एक फुट इलेस्टिकि 
कण कुः डल केमिबर गोड 
गीता भौर न्यूज प्रिण्ट 
व्यास आजका वैवल क्यूरेटर 

गणेदा पटवारी 

कृष्ण मोर दृष्णमाचारी 
वु समक्न मे नही आता 


मोन्यास 
भो अर्जुन 
ओ कुष्दोत्र 
हमे ? 
मेवहाह ? 
कर्हाहूं 2 
कटाह 7 
र 
भरौ आवाज है 


अजायवघर, कयूरियां मार्ट 
दिखावे का नया आँ 
अर्जुन कौ कार-छाट 
दुर्योधन की नयी वाट 
हेर खाने जुए के विके टुए 
हेर कौैडी फंसी हुई 


अततुकान्त 


जग लगी सुरद कौ नोक कटी हुई 
पृथ्वी कौ. छाती की पते-पतं वटौ हुई 
अन्धी गलियो मे युचिष्ठिर कौ आतमा 
भीम की नपु्कता वन अटी हई 

जो अर्जुन 

गाण्डीव को गिरवी रखने कै वाद 

तुम किघपरहोक्किहृए 

क्ावुम भौ टो विके हृए--परिके हुए । 


५ 
करयो मादमे भटर म सष 


विषकस्मक 


प्सतोले गये वे गन्यवाहौ योगी सन 
जो आये थे केव कलाकार से, नट से, वाजीगर से, 
भमी अभी 
भो विपकम्भक 1 
वेहकवि, 
भावना-लोक मे रहते ह 
जितना है कोमल सवे उन काह 
जितना है मधुर सवउनकाहै 
जितना है तरक, स्नेहिल, सलिटमय, मब उन का है 
वे चाहते है देखना महज बहु जो सुन्दर हो 
वै चाहते है जीना वह्‌ जो स्पर्ो से रोमाचित कर दे तन.मर्न 
वे हउन के कवि जो गन्ध, पष्प, रजताभ नक्ष मे जीते है 
एक लाडला गुलाव 
वेपारुन्तेरहै 
गमछोमे रक्त की खादेदे 
असरय पत्तियो, कछियो को चुखकी मे मसल 
उगाकेते है एके गुलाब 
जिसमे सप-से बैठे 
गन्धपीं 
केवख विप को तिक्तता देते है 
हमे तुम्हे, इ हे, उन्दे 
ओ विषकम्भक वेह कवि। 


कविमेन्ही 
नयोकि मे कोमल्तासे दूर कठोरता म जोता हँ 


र श्र तुकान्त गन्त 


क्याकि भै मुरता से वचित विय की तिक्ता यता हं । 
जितना था तरल वहं अओ मे वह्‌ गया 1 
जितना धा सेहिर कह्‌ विपर्ययो मे चुस गया । 
जितना था सकिलमय वह्‌ टे गये अभिभावकण } 
मेरो दृष्टि भिखारी को क्षो मे एक सूसी रोटी पर अखि 
उग भने वे सपने-सी । 
मेरो प्रवचना सेनिकं की र्भाखो पर अन्धी रोटीकी पट्री-सी। 
मेरी शरद्धा मद्रु कौ भवोमे पृसीनेकी वृषदो कागगाजलपौ 
मजो लिखता हूं बह फेविता नही है 
वह्‌ है- 
जीना 
ओर जीना-- 
अयुन्दर की छायाम 
पसोने कीवूदमे 
यदो दौ विवशता 
ओर कोचडकीहोलोम 
चलाजार्दाहंमे 
अपरिचितं खीक सं पृथक्‌ मही 
किन्तु कही तपता, सीक्नता, उगता } 


स चिपकम्भकः 
मै बह स्थिति ह जिस मे नही बु शेप । 
वेयछ प्रवाह है प्रवचना का, 
मयर दाह है दुर्घटना वा 1 
यही तो जोधन है, 
इसीरिए मरा नही 1 
भोगता ह--भोगी हू! 


पिषद्धम्मकः ब 


२६ 


एक मृतात्मा को वसीयत 


ओमाँ। 


यह मव तुम्हारे स्नेह के जाधार पर जीते ह 
कड. आहट, तल्पी, तौसी मारी वेवि 1 


महूज इस खाक मे मूसा मर कर 

जि मे कौडिया ठ्या 

कानो मे सीपिया कटका 

केवल इमीकिए मुञ्चे तुम्हारे पास खडा करते है 

ताकि तुम सडी, सूखी, प्राणहीन खलरी चाटो 

अपना अमित स्नेह ले 

अपनी वेयस आग्नौ से मुन्ञे ताको 

ओरभरदो 

इन सारे के सारे स्नेह्‌ के पिपासे मुरदो के स्नेह-पातर 

इसलिए कि तुम माता हो 

श स्नेहयुक्त स्निग्य पयमयी, रसपूण वात्यल्य कौ प्रतिमा हौ 
मा 

यह्‌ सव तुम्हारे स्नेह पर जीेगे 

क्योकि ये महज जीते है 

ये रहते नही 1 


भरदो 

इस त्वचा की मृतात्मा को सूखी ठाठ्रमे 
वह्‌ घास-पातः कूडा-क्वाड सव कुछ भर दो 
ल्गादो इन नकली कौडियो कौ आखे 

मेरे मायेके नीचेकेगोरुकोमेल्गादो 


खतुकान्त 


काना मे सीपिया 

खपाचिया षैरौमे 

तारको, नैप्य्ठीन की गोला भरदो 

भरे इस हदयहीन धमनीहीन, स्नायुहीन काया मे 
सभी कुछ भरदो 

ताकि मे रस-स्निग्ब पयमयी माता के निकटं 

अपनी चेतनाहीन पूछ को एके स्थिति मे उठा 

उस कै वात्सल्य कौ, हृदय को, आक्पंण को, चेतना का 
सवक उभार दृं 

जर तुम इस मुर मे उपजाये स्नेहं फो निचोड कर 
जीवित रहो 

जिन्वारटो। 


ञओमा 

सच मानो, मुन्षे दीमक नही चण 

नही पास आयेगी चीटी, चूहा- 

नही कुनरेगा व्हटिय का वुत्ता मुञ्चे 
मेही देखैगा कोई भी हिसक 

क्योकि मे मर कर जीवित का अभिनय 
कैब एक स्थिति है 

जिस पर रसना की ददर माया टेक 
हार मानसी जाती 

इमालिण्दां 

ओ पयमयी, रस स्निग्ध ज्वार को मोत्त 
हा मववौ दा मेरा वहं सनेहु 

जिसे मे वचितहे 

ययोि मे मुरदाह 

बय मुरदा । 


णक र्गान्म क वसप २४ 


ये ठण्डे चूल्टे नफ़रलि 


घायर-पायल-से निक -कोढे 
अघजरे तवे, काठे कुरूप- 


नगे चिमटे 


धि अम्बर की खादु-सी, 
गहरी कडाहियो कौ सन-मन 


यह्‌ पड़ोस का छनन मननं 
आगन क तुलसी से छन-खन 
मजिये कौ लिपटी हुई गन्ध 


यह्‌ अकथ घुटन 

भूखी शामे 

भूखा जीवन 

ये इच्छाए, ये आश्यां 
चिद्रोह्‌ द्रोह को भाषा 
सव चद्ानें 

सव चदान 


ये ठण्डे चूल्हे वर्फलि 


पीठे बरतन 1 


यह काकार काभूखाधर 


भतुकान्त 


उबरी खिचडी 
विहुरी दायं 
यह फटे दुघ-ता जर्जर मन 


टूट चमचे 

उमसी सेटसी 

अतिशय उदास चौके बेलन 
टयूमससी 

फूकी डेगची 

खाली-खाली राशन वरतन 
मीर्म सजूर की छाप लियि 
ये हरौ पत्तियां, ज्योतिहीन 
चिपक हुई गल्डासे 

यह्‌ कायकोठरी-मा जीवन 


भगे चच्चे 
भगी वीवी 
अतिशय पीडित मौन्दयंवोध 
एनेमिव पीले उदास चेहरे 
यह्‌ सभी कर रहे नया व्यग्य 
यह्‌ राह तग 1 

ये सभी व्यग्य 

ये मभीव्यग्य 

यह राहू तग। 


रन सय के अन्तरमे पौडा 

अतिद्यय पडा 

म तेग-सो त्रस्त-ग्रस्त अन्यो कोठरो 
काठ कोपे 


ण्ड पूत वणर ३२ 


चौयेमोमाटोल्तमेना 
फाट-कारे दुगम टारे 

यह्‌ मोन येगी, वष, मागर 
लिपटन मा पाली-ना पैमेट 
यह मथ्य वग क टृटे चमौ-मा 
नाप रहा भपना जीवन 

दम ग्टाट्‌ ममन-गा 
दरवासे का सार्ईनगोड 
उजला-उजग 

अमरवारा ष पारो पाँठम-ना 
रेद टेप यौर मम्प्रान्ति मव्रमण 
जीवनवा 

टगता जने 

टथियाग यन रहै च्डनेके 

ये रण्ड वर्फीि चूर 

पीठे वर्तन 1 


केवि कलाकार, अतिशय भातुक 
अतिराय उदार, अतिदाय गतिमय 
ये सभी व्यग्य 
यह्‌ राह तम 
यह सवकानय 
यह सव वा सव। 


अर्तुकात 


चट्रान का कर्ज 
मे 
अपनी विग्पुपर अस्त-व्यस्त जीणता की साधिक्रार निषा-सा 
खण्डित बाहो कौ एकरूव्य साध चये 
अभिशापित आजानुवाहु-सा अपनी सवित दाक्ति का सारापन 
अयने अन्तर मे ल्यि 
टज हायोवाके चदान का 
उदास खामोश जन्तराक मे आग्नेय साख से द्रवित 
पथ के किनारे का एकाकी कुञां हं । 


चार वाह चतुर्भुज था 

रसमय रमम्निग्ध था 

किन्तु इय ऊपर चटान कौ अत छाती तल 
उम महम्‌ का पिघला हुमाख्पपा 

रार ह स्वादहीन, रम-वचित भावहौन 
विपाक्त स्थिति का अनामक्त कम हूं । 


याग कोई आता 

मुम से भी कहता 

तुम मेरे अकेले पयके रय स्निग्ध कूप हौ 

भयौ मै उन सव पै रास्ते से अलग हँ 

जो केवर मीढा रस-स्निग्व ही स्वीकार कर 

गविन ने जते 

मेरी प्या मामूहिक- प्यास नही 

मेरो प्यास अपनो है, भपनी मदि मे प्रतिष्टित टै 

मै पुमे उन-सा नही दे7ताजो कूमै षा पानो चिघोर 


षषम पुरो ३4 


शर 


फीतडमे दुय मारौ यनुमृति चल जाट 
प्यासे नहीहतव 
उन वी प्यास वमी मपनो नही होती । 
मोर तवम यट सोचता मोर षट पातता-- 
मानता हमे निष््टट 
रेवि मं एमल्एिनटीह 
वयोमि मव प्यतिरै 
शायद मेँ निराटम्ब निराधार नही है 
एसर्ए आमो, गो मेरौ रका पै विदर्पण 
एकाकौ अन्वेषण 
स्वोवार परो मेरी तिक्तता 
भेरा सारापन। 


गक्नता लेह्य 


इस तप्त जरती गहनं गुरुतर मौन भद्रौ मे सतत मे गल चुका हं 
सरण तापस तप्तधी के मुक्त बन्धन, अग्नि के 

चिर मुक्त क्रन्दन मे महि 
जासु वाहो मे कसा अभिपिक्त सीमा मे वेधा-म जल चुका । 
यह्‌ निहाई- 
चोट साती, थकी, योक्षिल, चिर अपरिचित-सी पडी निन्तेज 
मुक्ति फो वह्‌ कवच-सा यो ओढ कर क्या खूप देगी ? 
स्वय अपनी नियति की उलल्ञी प्हेखी पर किमी 
मव्य 
चोटें सहेगी 
ओर वह मावाज-- 
वृक्ष पर गिर चूर चक्नाचूर होगी 
कट जामेगो सधन घन नाद के म्वोः के यदद 
ये दिदाएं कांच की, विल्लौर की चुद टट गन च््् 
किजोमे 
एक लोहा था गला अनुताप पात्र म्यन छनन 
किजोनिष्मराण यी, पर बनी न्दम तन द्र 
परज्यकित ज्वाला निकट वि 
निज रिक्तता के वीच सव्राद्ोच्नेषन 
सौर उस्र मुरदार यानी च्य 
फोरादथा 
पर अआचयीउनत्मन --न-ज्न्यद् 
जो संगो कर स्प विदरप टन उन्न शट्‌ = 
निजं उप्मा की चाय 2 ज~ 
देष्ठीहे वान्या, विष्ट नुद 


4 7 न न्द च्यन्न्य्न 
(5) श ~= --~~ = 

ग्व न्ट ज्न्द 
सजन ग्द 


ग्रटखता य््ा ८1 


(च 


स्टेम्यीड 


वे चरण नही थे 1 नतमस्तक शद्धा के दस्पाती भाकथे 
जो तकंटीन, अव्यवस्थित सस्काररहित होने के नति 
अनभिन्, दुराचारी, चरण वन न जाने कितने चरणो के 
अदुरिते मस्तवः कुचर गै ! 


वे मान भवितत नही ये। 

अहकार के जन्ये कूप ये जा गगा की पावन ज्योतिसे 
अन्त करण स्निग्ध करने जये थे 

किन्तु जो मर गये वे अज्ञानता के शव नहो ये 

अन्धे कुतं नही ये जो तीथंराज की पुण्य भूमि पर 
गिरे ओर टूट गये 

वेजो मर गये चीटी नही थे रूढिग्रस्त चरण ये 

जो चीटो बरावर आस्था द्वारा डंसे गये । 


व्यवस्था 
मलिन-वमना द्रौपदी-सी, खुले केश, दशाक्त 
व्यग्य-सी खडी रही दु शासन को बिन जल, वस्य उठाते देल 
ये पहाड कपडो के, गरि वे ठाठर, घाटियो के स्ट्रेचर 
की वाह्‌ निराधार 


आडम्बर 
यम-सचो के मद्महिम पण्डलेदयरो केः अये आल 
दिन्यभाल 
जैसे गुबरेखो को जमात एकन हये, कर रही अपनौ बात 


६७ शतु 


टे, धिनीने, ेनिम गोवर की छत पर पहन-- 

गैरिकं वसन, मण्डलाङृत जाभूषण विपयाक्त 

सहाुभूति 

घम क विमाता-ती पुनवती होने पर वचित है वात्सल्य से 
आदमी की मौत सहज सहूजतर घटना है इन के लिण-- 
धम जीवित रहै आदमी यदि मरताहे मरजानेदो 
किन्तु यै जानते नही, 
अभी तो मरे है अन्धे कूप अन्ध विश्वास के 
मरेगा आदमी जिस दिन, उम दिन विखर जायेगा जीवन 
जीवन का घमनान 
ये चरणो के अकरुरित मस्तक टिक नही पायेगे 
वे चरण नही थे जो कुचे गये । 


स्टेम्पीड 


मै जौर मेरे चिरे हृए दायरे 


मै आत्मलीन हँ 


मै मात्मलीन हूं 

रंगा मात्मखीन 

यन नही सकता अवाजमे किराये की 

नही हूं भोपु, प्रतिध्वनि किसी विज्ञापन कौ 
इदतहार को कोर पर छ्पी हुई तसवीरनही हैम 
नही है चह्‌ इप्ठीकेटर 

जौ छाती पर वच रख 

अनुङ्ृति की मशीन सा रेता जाये 


आत्मा का मोतीमे दग वही 

जो स्वाती हे, ग्राह्य है, प्रकृति है 

भौर इन सव से षथादा 

जो मेरा है, अपना हे, निज क्ये । 

उती पर अपने टयूमर-सा टपर उगा कर करेगा 
विढाठंगा मै उस मे प्रतिमा तुम्हारो नही 
इसीकिएु कहता हं 

आत्मलीन हं 

रंगा मे आत्मलीन हौ । 


आत्मा मेर तुम्हारी नही है 

एक होने पर, सर्वोपरि होने पर 
गुणधर्मा है वह 

यह्‌ पकती नही वावर्चीखाने मे 
पकात्ता है उसे यनुताप मनका 
आत्मरीन क्षण का त्ुफानो मात्मवोधं 
जनक दै मेरी स्वनाका 


मै नामरीन ह ३९ 


9 


भोर यह्‌ रचना 
अटे को लेईसी पिरपिली नही है 
जिसे तुम काठ के वोत्तर पर रख आक्रति दा 
यह है सम्भावना उस मृत्तिका पिण्ड की 
जो किसी कौ पाथिव आत्मा वन 
अकुरित कर जाती है 
श्रद्धाकेक्षण दो किरण-कर्ण1 


सच मानां भो 

कथ्य तथाकथित जनश्रुतियो के 
आत्महीन नहो हुं मे 

आत्मटीन हं 

रहंगा आत्मलीन ही मे । 


कुत्ते की परछाइ-मी 

जो व्वनिया मेरे आसपास मुञ्ञसे टकरातीदै 
मै उन व्वनियासेवडाहं 

क्योकि मैसुनक्ताहं 

अपनी आत्मखीन स्यित्ति मे 

करुणा, वेदना, पीडा 

उन सव की जौ मेरे साथ-माय 

मीन हो, मुञ्ञसे ही मृकहोसक्तेहै 
मेरा महकार 

अपनी परिचि कास्वामीरहै 
स्वयर्मकौ सीमामे महमा है 
दम्भीनहीरैवह 

इमीकिए वह्‌ ववर भो नही दै 
केवलमेरादै 

मेरो नात्मलीन स्थितिकाह्‌1 


यज्ञ मैनेमीकियिये 


यञ्ञमेनेमीक्यिये 

मानसरोवरके हसा कोमे ने भी वुख्वाया था 

पर्य क्या वरं 

यै मोती जिन्हे हसं चृनते है 

जिन्हे मेने भसखी समज्ञ सेंजोया, सैव्ारा, रखा, वे सत्र 
नवी निकल गये 

सच मानो ओं गुरुजन 


यज्ञमेनेभीकिमाया। 


घास की रोटी अब विल्ली नटी खाती 

चृहे वहु है 

उन्दौ क पौषे दौटी वह्‌ न जने कटां चली जाती है 
भै षया करता? 

तपस्वीतोमेभीथा 
धासकीरोटीतोमैने भी वनायीथी 

पर चृहो फी नस्ल ने आदमी मे विल्टी तक 
महज भटननषदहौ पैदाकी 
वित्छीनेघायकौ रोटी नदरी खायी 

बच्चो को मगर खानी पडी 

मैक्याकरू तपस्वीतोमेभोवा। 


भीं सव 

राजभवनं मे छोक-नृत्य वै किए चरे गये 
भामायाह्‌ नै टैक्स मे वचनेके लिए 
दिवालिये की सनदकेखी 


यष्ठमेनेभीक्िये 
९ 


४१ 


र्‌ 


नहीतो 

च्धिस्की की एक चुस्की 

महाशय दयाराम के सायपौीकर 

आज मै भी पचायन यफसर हौता 

वैसे कमवीरमेभीया 

घर्‌ उजाडा 

अनपढ़ वच्चो को घास एूस-मा पढने दिया \ 
कमरी भोढ जिया 

खून काघूटपिया 

किन्तु 

विल्लिया जो ड़ादइगरूमा मे पठती हे 
आदमी को खाती ह 

चृहौ को खानी है 

चास की विटामिनरहितं रोटी 

उन्हे पसन्द नही 

मेक्याकर 

भोष्म सव 

राजभवन मे छोकनृत्य के लिए चकते गये 
तप्स्वीतोर्मेभीथा। 


मसीहादहोता्मै 

पर क्या करू 

अदद मव “उड क्रौफट टीचर' वनं 
हडताल मेस्गेह्‌ 

करोंस वी ककडिया वेजोड पडी ह 
चसे का युगनहीरहा 

युगदहै क्रैषटका 

मेक्याक्ख? 

सेट रमण लाक माई के साय 
खादी की हुण्डियार्मने भी यिक्वायोरह 
दण्ड ब्रोपट पर छेक्वरदियेदहै 


भूदान मे शाभि हो वजर जमोने दिकायो है 
पदाना के माय बुद्धि-दान भी कियाद 
मैक्याकर? 

क्रंस विना मसीहा केये बतु 

वरना ममीहातो्मेमीथा। 


पक्ष से विपक्ष तक सभी मानते है 
जिस तेर के कनन्तर मे चह मसते है 
उसी ते फो गन्धी वन 
इन के फाहो के साय वेच दिया जाता है 
काम यह्‌ करतव का 
सरकारने मान लिया 
नहीतोमैमी विद्रोहीथा 
विद्राहुततोकियादैमेने 
यह्‌ तो महज एक वात 
सरकार यदि न मानतौ-- 
तोविद्रोहीमैभीथा 
मे क्या कल 
मै चहे को चूहा हौ कह पता है 
यदि मेँ कहता गणपत्तिवाह्न 
तो शायद भिनिम्टर होता 
ओ गुरुजन 
ओ प्रियवद 
ओ सदानन्द 
तपस्वीतोमेभीथा 
यज्ञमेनेभीक्यिथे 
या यात्तिक्‌ 
दीक्षितिभीथा 
चिन्तु यन्न फे पुरोहित 
सव यन गये कयाडी ] 
। 1 


पङ्नेनमीक्त्विथे ४ 


ध 


एक गल्लत आवाज की मांग 


मै बोलना चाहता हँ 
क्योकि मेरे पाम भाव है, शब्द है, कल्पना है, स्वप्न दै ! 
मे वोटूंगा 
क्योकि कालभैरव के ताण्डव-नृत्य की 
अथं-शब्द मेदी ध्वनि 
प्रख्यगभितक्षणोममी 
सूजन की सम्भावना है 
जोमुक्तदै स्वच्छददे 
ओर मे उन स्वरो का उत्तराधिकारी अधिष्ठाता हं-- 
जिन्हो ने स्वरावद्ध क्य गीत को शब्द अथं दिया है 
शाब्द 
जो सृष्टिहै क्योकि वह मावान्तरण की प्रक्रिया है 
अथ 
जो राक्ति है मस्तिष्क की अकुरित जिज्ञासा का तथ्य टै 
मुक्ति है सीमाभोकी 
मक्ति है आस्थाओको] 


भेरी आवाज वन्द करनेके किए 

ये कितावां की फे 

ये मुरदा फसले 

पीके सख टेटृए्‌ म घुटी इई अक्ले 
डप्थीरिया कै कौडो से भरो हुई नजरें 
यैमुरदाहै 

चसमुरदाहे 

मेरी नावा इन कै किए नही 


अतुकात 


क्योकि मे जिन्दा हू 
[मै ओकितुमहो 
तुम जिसमेवेसयहै 
जो मुक ह--स्वच्छन्दटै 
वै सवे जो सविद्‌ स्वर 
नयो पौढोके।] 
आत्मा की गहूराद्योमे 
एक आवा है जो गूजतोदै 
इस पर वाहे जितने गुदे हए 
साउण्ड प्रूफ 
काड बोड 
कागज छगाओ 
दम प्र चाहे जितनौ सगीना को नाक चटठाओ 
ये आवाक्ञे--ये तरतीवे 
ये उम्मीदे-ये तसवीरं 
यह्‌ जिज्ञाना--यह भाषा 
[ रस-स्निग्य भाव-मिचित 
स्वप्नगर्मित माला ] 
इन मे नयी पौघ का धानियां जंचल है 
कटी हप्र 
क्ित्तिज पर 
उग रहा उदयाचर है । 


तुम्हारे शब्द वुम को सलामत हो 
मेयो सत्यान्वेयी भावरदित शब्दो का वोक्ञा नही खीचेगा 
वह्‌ कच्ची नयी ईख को पक्तियोसे 
स्वरःव्यजन सीखेगा 
कचनार के फूलो से शनब्द-शब्द 
मदार पुप्प से उष्ण आत्तप मे गन्ध-सूव 
उमे हुए अकर मे क्िपि-छेख 


एक गलत आवाज की मोग धथ 


श्रधनुप की मेहरावो ६ 
चेटकेर वेह 


क्योकि 


हे मुक्त है-मुक् उस को 
देष ओर गति है ॥ 


भतुकान्त 


सयिघर विष्दशहीन 


यदि उम दवा बेचने वाठेने 

मेरे विप भरे दात तोड डले 
तोमेरादोपक्या? 

जो तुम सव अपनी-अपनी राण्य ल 
देले, पत्थर, ईटो का मम्नार ठले-- 
मेरे पास खड हो-- 

मेरे मन पर, शरोर पर 

इतने असंख्य घाव करने पर उतारू हो 
ताकि मै पराजितहो 

अपना मुह खोल 

तुम को यह दिखा सकू 

ओर विश्वास भी दिला सकू-- 
किम विपहीन नपुसर्क कोडा हूं 
रेग जागा इन्ही नाल्या मे 
चीटियोके लगने षर भी 

तडपूगा मगर बोटूगा नही ! 


निन्तुमैएेसाभी नही करूगा 

अपने प्रत्येक धाव पर 

अपने ही रक्त कौ भाहति दंगा 

तुम्हारे इन हापो की-- 

रावा ओर उस मे भिवे हए पत्ययो को 
अपने रक्त का टीका दे 

अमर वरदान दंगा 

तारि तुम्हारा यह भ्रम वना रहे 


गिधर दरिषदचरीन च 


किर म, कागमः 
(चारयरजभ्नेल्य) 
रिपवे) 


स्त्रिाभोनतममूरग पण 
फयाकगगतुम 

स्वनुम्टारेहो भनरमा 

परिपरणं 

तुम्टारे ल परर पायक की प्रस्तु 
विमा क्गा? 


मेजपोर्नषातव ग 
गायत मामा 

यदि तुम ठा गमय 

भगी स्मृति पग 
एक्षणयौनी 
सयवुख्मटाक्सेम 
ममयं होगे 1 


आ जनमेजय 

मे उस समय मरव्रमभो 
नुम्टारे आसपास 

जौवित र्ह्मा। 


अलुः त 


मै ओर मेश परिवक्त स्थितिया 


रन्तप्त युग को विपमताले पडाहूं 

मै इम कसर मरुभमि पर एक अथविराम-सा 
वयोकिमे पूणं ह्यता यदि 

अब भौ हाय-पैर वालो ने अपनी पुरानी मापा 
प्रतीव, विम्ब, सम्पक-चिह्ध जीवित रखा है । 
मुज्ञ मे घणा मत करे 

मँ कित्ती नधूरी डति का एक जला हुमा पृष्ठ हृ । 


मे चाहता तो भगीग्थ-मा ब्रह्य के नैसगिकर जक्पाव्र मे 
मागौस्थी पृथ्वी पर न्रा इम विभीषिका को शान्त करता 
तुम्हारे, तुम जा भावौ मन्तानं हो, माये पर 

कंड्मीर की घाटिया का हरिताभ्‌ अचट शुदा देता 
तुम्हारी आसो म अनत ज्योति अजन को रेवा सीच देता 
दे देता तुम्हारे चरणो का वह सूतन गति 

जो पग-पग पर तीर्था कौ जन्म देती 

सेक्नि मे वह्‌ नदीं 

आज मै रावण का बहु पराक्रमी हाथ 

जिसे उसने म्यय काट कर अग्निकुण्ड मे उखा ह 

शायद हविष्य की तेज पुज-माटा से वह क्षयी शक्ति उपजे 
जो ध्वसकै ताण्डव परसोने की कका वसा सवे 


दसौ किए मे कहता हृं 
सस्वारच्यूत, चिम्थापित क्षमी रसवणसे 
तुमडगेनही 


मे भौर मरी पर्यन्त स्यितियो ४९ 
॥ | 


मेरा अपराध 


भेरा अपगघयहरै 
कि मैने कारनिसस गिरे हुए गौग्येके चृजेवो 
फिर कारनिस पर र्व दिया है । 


वेतदहादा वटती हई मक्वियो वा 
ममरेमेजालोका दरवाजा लगाकर 
बाहरदीव्द्रादिषारै) 


अनमगिनत गालियो, देला ओर पत्यरा के वीच 
अपना रास्ता निकालने की कोगिशकी दहै! 


उन रंम्पपोष्टो के नीचे कभी नहीर्वा 

जिन पर पागल-मे कराडा पतगो वी भीड 

आदतन मश्ने वै लिए तत्पर ह 1 

उन चौदहौ की भी परवाह नही को 

जिने पर वेठ कर वुछछ मीदियानर 

इन्सानियत्त के यारे मे यातवक्रतद। 

एन उगलिया गौर युवकरडो की भी परवाह नहौ की 
जहा हूर रोशनी कौ किरन' पहंचते ही वुद्च जातौ है । 


मेरा भपराघ यह्‌ है-- 

मेने विना सिर उठाये 

मौर किसी चौखटे से टकरायं 
अपना मिर ववाचल्यादै 
ताकि वक्त-जरूरत काम अये 1 


मेदा अपराध ५१ 


इतिहास के दर्पणमे 


मैमरगया 


एके खामोशी के साथमे मर गया 
जितना म जिया वह्‌ महन जीने को इच्छ थी 


सामो वैठ कर जीने की अपेक्षा-- 

मैने हर भीडभाड, शोरो-गुल का साथ दिया 
ल्डा, जूज्ञा, चखा, दौडा 

जव कोर कही घायल दो करगिरा 

जव कोई कही चर्ते-च्ते धिरा 

जव कोई स्का, ठहरा, ्षिञ्चका, उरा 

जव कोई शुका, 

मे ने अपने धाय हाय उदर वढाये 

ओर विच्छुभोसे मरे यैर मेरी ह्येको पर 
रख दि गये 

मैने उन्हे स्वीकार 

क्यो किवेही षरोहुर ये मेरे अपने निजो 1 


आजमैजोकुछ भी जिन्दा हं 

वह्‌, वह मे नही हू 

वल्क इन सारे विषैले दशनो मे युक्त 
एक अस्थिहैं #; 
जिस के नीचे सस्कार-सौ स्मृत्तिया हं 
ओर ऊपर एक दवत रग, अकटीन 
त्याज्य अवरिष्ट का आवरण 1 


इतिहास के दर्पणे 


शोशे का पारा धुल जाताहे 


पशे कापारा धुल जाताहै 
भकृत्तिपो का दोप नही हीत्ता। 
पृष्ठभूमि की जर्जरता से 
भ्पोकी विकृतं मुद्राएं 
चटी भपरानव लगत्तो है \ 


पारेकाभमो दोप नही होत्ता 
कञशोयो देते होते ह 
जिन पर पारा टिकना मुदिकछ होता दै 
गहुरारईदके जमावम भो 
रके पतरी ख्गती हं । 


कुठ शकक एेमौ होती ह्‌ 
जो पारे-शीरो के वावनूद वदती ह 
इने का बटना चडा भयानक हता है 
शाने को, पारे को सत्ता यद्यपि अस्तित्वदोन 
फिरमोउनकी मर्यादा दहै) 


किन्युं एक स्थिति यह मी होती है 
कव कोड गदी दरे एर कैट 
यही सोचने गती है-- 
भेरी आकृत्ति इतनी वडो हो रही 
जागीदोको सोमाको मी तोड-फोडंकर 
बढ अयेमी } 
॥ । 


भीरो का पारा धुल जाता 


इतिहास का कडा 


इन्सादक्छोपोरियामेपप्नोम 

[ दवे हए कौडे के जायारप्रकार } 

एक जिस्म कि जिसमदिकनही 

उस दिन अचानक पिस गया 

एव सून व घव्वा नेपोलियन के मस्तक पर रह्‌ गपा! 


हर कोद जा क्रिताव सोल्ेगा 

उत्त धव्वे स घयरायेगा 

मगर 

यह सत्यहैकि जिसने उस क्ितावको खातर 
यह्‌ कौ फोजो-जनरर नही था 

ओरजोदव करमर गया 

चद्‌ हदेयहीन कीडाया] 


अतुकान्त 


इतिहछस पौर प्रेवात्मां 


र प्रेत भत्माए, यह्‌ इन का सुम नतन 
सदियो से पौडित मानवात्मा का धोर पत्तन 
येमैदकोजा सक्ती 
इन्हे वोतो मे वन्द करिया जा सक्ताहै 
क्यो किये इतनी सूक्ष्म किकी मी समा सकती 
इनमे अ्माहैर्बिन्तुजटदै वह्‌ 
इमी लिए विक्षिप्ता कौ परिचायक भी टै 1 


भाज इस म्यूजियममे 
इस जडात्मा प्रेतात्मकोभी 
वोत्तर मे यन्दकरदो 
बयोकिः स्वतन्त्र हो कर यै आत्माएं 
केवत घटनाएं गदती हँ 
पुनरावृत्ति है ध्येय इन का 
सासो के अक्षुण्ण परिवतेनकोमी 
नही मानतीहये 
इने का भस्थि-पजर समय निगल गया है 
शेष है आत्मा 
आमा को बोतल मे वन्दकरदो। 


माने वाली पीढी 
कभी इस बन्द बोतक को देखेगी 
इने की आक्रृतिहीन स्थिति से सीरगी 
पित्तरो की अमर्यादित शक्ति कै भरति 
व्यवहार की सक्रियता भो} 


यह्‌ जो प्रेतात्मादहै 
दमे बन्द कर दो। 


रिहत भौर पताम ५७ 
द 


इतिलस ओर चरवाह्य 


कटुता या चरवाहा एव, मेडो का- 


इतिहास कुछ नही है, म हृ-ये भेदे 
मेरो निष्ठाहै इन मेडो पर 

ये मेड कु नही, 
मेरीहीमीमामविकसितदहो 

मिर डाल चलना जानतीर्है 

हाकिता हूं मे इ जिधरभा चाहता हूं 1 


इतिदाम मेरा मन है-- 


उस मकैयल ष्च्छाहै मेरी अपनी 

इन मेडो का अस्तित्व नही कुछ 

ये केवर मेरी इच्छ को पूण करने कौ हेतु ट 
चरतौटहै चलना इन का स्वत्व नही 

भेरे मनमाने नियमो की परिणति है! 


लेकिन ये भेडं कमी-कभी 


५८ 


अपने से अलम हो चलती ह 
वह स्थिति भयानक होती है 
ओरटएेसी कालो भेडो'को 
इतिहास की रक्षके किए 
कसा के हाथो बेच देना 
सवया उचित हे 1 


अतुकान्त 


हता थ चरवादा बह 
वावाएकमरेहुएहै 
जिन्होनेकहाह 
भेडो को चराने के पट्टे तुम आत्म-समपण करा 
कूलदेवता के समक्ष 
खुद्धि वेच दो, तकँ मत करो 
ओर मँ ने गपनो वुद्धि, अपना तक वच दिया ट 
भेरी उच्छाभी वायाकी इच्छाह। 


विद्यास भौर चरवाहा 


५९ 


इच्हास रौर डी ठी° टी° 


याया दहै वह्‌ 
एष्टौ मरेस्या का वान खये 
स्वास्थ्य विमाग का नायक 
घर का कोना-कोना साफ करेगा 
मच्छर, कीटे, रोग-दोपको 
दुर करेगा इस पिचकारी से 
चिन्तु 
मारा घर तलादाकरनेके वाद 
कठी किष काने मे कोर उन्फेकदान नही मिला 
कटी एक घव्वा नही था मारे घरमे 
ओर इस प्रसन्नता म 
जव देण्टौ मलेरिया वनि" का सचालक 
मगवानू को प्राथंना करने लगा 
तो उसे दिखाई पडी वह्‌ पृस्तक 
जित्त पर चन्दन चछिडके हुए ये 
जक्षत विखरे हुए धे 
ओरजो इम स्थितिमे 
मोट चयि 
नये कोडो को जन्मदे रही 
डेकिन वह्‌ नायक नगः 
वयोकिं धुत्तः। « 
डी० डी० टो 


इतिहास र चूहे 


चूदोने 
जुञ्रदानमे वपे 
रासो को कुतर ला 
पृष्ठो के कित मभी चित्र 
चेचिघ्य लिये 
गृह्छिां उन विष्वर गये 


ओर तव-- 
दिदरानूनेहायकी 
पृष्ठो फो जोडा 
गोद से चिपकाया 
एेसे कागज रगाये जो पारदर्शी हो 
जोड साचित रहने परभी 
खोयी हई पचे के पटने देँ 


किन्त्‌-- 
कते दै 
प्रसोमेष्टेगकेवोडेये 
गिरिट्यां कायज के पृष्ठोकी 
उभरीश्रीरपर 
अत्मा पर 
मन पर 
ओर-- 
तडप-तडप कर मर गया 
वह जो साक्षो था इतिहास का। 


हास ओर चूहे ६१ 


इतिहास ओर छी° डी टी° 


आया रहै वह 
पेण्टी सरेरिया का वान लिय 
स्वास्थ्य विभाग का नायक 
धर का कोना-कोना साफ करेगा 
मच्छर, कीडे, रोग-दोषको 
दुर करेगा इस पिचकारी से 
चिन्त 
मारा घर ताश करनेके बाद 
कही किपी कोने मे कोई इन्फेक्शन नहौ मिला 
कटी एक घव्वा नही था मारे घरमे 
। ओर दस प्रसन्नता म 
जव देण्टी मरलेस्या वानि" का सचाकफ 
भगवान्‌ की प्राथना क्रमे क्गा 
तो उसे दिखाई पडी वह्‌ पुस्तक 
जिस पर चन्दन चिड्के हुए ये 
जक्षत विखरे हृए ये 
ओरजो इस स्थितिमे 
सोल चयि 
नये कौडो को जन्मदेरही था 
ठेकिन वह नायक मजवृूग् था 
वयोकि पुस्तका पर 
डो डी° टी० छ्डिकना जुम है । 


६४ भतुरान्त 


इतिहास जर चूहे 


चोन 
जुजदान म वेपे 
रासो को कुनर गला 
पृष्ठो कै भकित सभी चित्र 
चैचिध्य ल्यि 
गुहिटयां वन विखर गये 


गौर तव-- 
चिद्वानूनेहापकी 
पृष्टो को जोडा 
गोद से चिपफाया 
देसे कागज लगाये जो पारदर्शी हो 
जोड सावित रहने पर भी 
खोयी हुई पक्ति को पठने दें 


किन्तु-- 
महेह 
उसीमेष्ठेगकेकोडेये 
गित्टिया कागज पृष्ठोकी 

उभरी रोर पर 

अत्मापर 

मन पर 

भोर-- 
तडप-तड्प कर मर गया 

वह्‌ जो साक्षो था इतिहास का} 


सथौरचृहे ६१ 


कभी-कभी 
दन चहो का इन्फेवशन 


वडा गहरा होता है 
आदमी मर जाता है 


रे 


इविह्स-सेद्‌ 


जव मेने पुस्तक खोरी 

मुन्च से इतिहास-युहप ने कहा 

किसे दते हौ सुन्चे ?या अपनेको? 
मैने कहा-कैवर अस्तित्व को 1 


उन्होने एक साथ अपने हाध मे तख्वार ठे कदा-- 
अस्तित्व मेरा नही 

उन मूर्खो का ह जो मुषे पूजते ह 
मेत्ताकेवेरुजियाथा,मराथा,ख्डाथा 

भोगा था सृन्दरियो के रूप को, पृथ्वी के गमं से निकाला था 
अदृर्य गोपनीय रन 

इमीकिए्‌ अस्तित्व मेरा नहौ उन काथा 

जो मेरी जय-जयकार के साथ 

योवल तयश दैखते रहे 1 


मैने उनको जग-कगी तख्वार उठायौ 
उमे््‌करमे ने कहा--अस्तित्व इन का दै! 

वे एक स्नाय वोचे केकिनर्मने इन्हे चाया कव 
मेनेतोकेवलद्न्हेक्ियाथा 

इसे चखाकर मशर्ने वारे अनाम है 

उन्हे मै भी नही जानता! 


मने फिर पुस्तक चोखो 
येषां 
दनि ्यस-मतु ९३ 


आदमी एक अन्तर्दरपण 


आदमी 


मोन धरतीसेसटे 

ये रेने वाठे सहज पावन 

सो रहे एुटपाथ पर 

ये जुक्लने वारे तमसिति ? मोन प्लावन । 

जेवकतरे 

भुखमरे 

हर पस मे वजते हुए सिक्के 

सनकते 

लूटते पैसे किसौ सम्भ्ान्त अर्थी के किनार 
1 


[ जो पित्तामह्‌ 
ये तुम्हारी भियो के पाम 
करिनके गओेष रजन 
स्नेह अजन 
स्वल्न 1 ] 


क्यानहौमे गौर कुछ? 
यस मात्र भावव 
मा्र पुनरावृत्ति कै सभ दोप का अवदोप 
व्यमन्‌ मावर ? 
उपाकेसदभंमव्यावुखनही 
कैव एके वटे दिवस का अवसान 

[भो पितामह 

देह कौ काई निरथक नही 
वह्‌ है उष्णता 


इद 


साँस को गत्ति--तीप्रता 
उत्फुत्ल रोमाचली, रोमाचित्त उन्मेपता 
परह्याण्ड फे नयसुजन कौ संजोये हैया 1 


भ उप्णता 
म सोखता विद्रोह करता रक्त 
टूटते हर अग की मयु मृजन सुरमित शक्ति 


रोमाच की अनुरक्ति 
रजितत सायको नव दुष्ट! 
{ओ पितामह ॥ 
रज, 
वो्यं 
मिध्रितही नही 
म अभिन्यतति 
निर्मित व्यजना 
सम्मान्य 
संचित कल्पना 1] 
मे नही केवर कथन 
मेँहंशब्द 
अकुल शब्द 
व्याकुल स्वखन 
उत्तप्त मन्यन 1 
विलष्ट पौरुष 
सहज अपण 
सीपियो कै सम्पूटो म स्वाति 
मुक्ता दपं 


बवल धिनौनी नाल्यो काजक नही 
आका के उत्फुल् सजन कौ घडी मे 
रिसा ्लद्षावत 


सतुकात 


प्रदरमी 


पत्ती धात 
वदता वेग 
चठते ज्वार का आभार । 

{ ओ पितामह 
मेनही अपवाद 
मे, 
एक जाग्रत स्वप्न 
स्मेह अर्जन 
मखर वन्दन 
अभिभूत 
आिगन 
विसजंन ] 


४९. 
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अस्तित्व-वोध 


कभी-कभी सोचता 
यह्‌मेनेक्याक्या 

मेरा घर, 

एक हैरा-मरा गुल्दस्ताहो सनाथा 
एक सगीत को कंडी यन सक्ता था 
ठेकिनि इस युगमे 

मैनेययोवहुचुना 

जिसमे सिषं रेत रै, 

मरह, विपरहै,व्यग्यहै? 


ओौर तभी 
मेरे आंगन की दीवार पर एक पुननेवा का अस्थिपजर 
सूलतासा दला 
चौके के टीन के नीचै रिमती हर काली धुधली डामर 
की रेखा मिली 
भौर क्मरे के ऊपर, 
एक मोरके उनो का बना पखा हिला, 
दीवार पर चढती, गिरती ओर फिर चटती 
एक चीदियो की पक्ति मिली, 
अपनी मौर गृहिणी को बीस साल पुरानो तसवीर हिली 
एक दस साख पुराना खत मिला 
एक दोस्त की यादे आयी 
एक तसवीर एक रीक-सी 
अपनी मनहुस बारात के साथ 
आग के बाहर गुजर गयी 


अतुकान्त 


ओौर फिर 

भामे रसखीणठो रोटो 

्वैगन का भुरता 

भसे ओर लिये वच्चे 

अघनगी बीवी 

महावर-रजित एडियो मे हक्की वेवादयां 
गुखछाव-से चेहरे पर कुछ कारी ज्ञाव्यां 
णक टूटी रेकगाडी के पिये 

ओर काठ के सिपाही 

प्लास्टिक की फोकौ चूडिया 

रवर के पक्चर ववुएु 

मौर 

मौर 

ओर 

कमरे की दीवारो पर अकत रेता 
काली, सफेद, नीली 

अपने चेहरे की पीर धारिया 

फटी साडी की किनार्पिर्या 

चिपकी चिपकी-सी कलाइया । 


मेकटी दसी भीडमेखो गयाहं 

मै कही इसी परिवेश मे पपडिया गया ह 

ओर वही इन कौ येदनियो मे अन्या हौ गया हं 
ओर तव-- 

कभी-कभी सोचता हं 

यह्‌ मैने क्याकिया? 

भेरा धर, 

एक इरा भरा गुक्दस्ता हो सक्ता था 

एक सगीत कौ कड़ी वनं सकेता था 

ठेकिन इस युगमे 


भन्ति-य योध ७१ 


मेने क्यो वह्‌ चुना 
जिसमे स्िफंरेत ठै, 
मरुरै, विपदै, व्यग्यहै। 


विमजनके क्षणोमे कमी 
सिचतौ नसो की रिक्ता 
आख की पुतल्यो को सकौर्णं वना देती है 
यह्‌ जिज्ञासा शायद भौर नही फैठ पायी 
आगे नही बढ पायी, 
अपनी पथरायो आसो से 
अपने ही विस्तार को सको्णं देसना 
कितना भयावह होता है, 
अपनी ही आखो कौ पुतलियो कौ 
एकदम सिकंडते पाना कितना पीडामय होता है 
यहे मे भाज अनुभव कर रहा हूं 
जव यह्‌ घर की कार लगी दीवार 
चुने चौखटे 
उखटे प्ठास्टग 
उजडी छते ओर परनाे देखता हूं 
सोचता हूं 
कंसा खगता है धीरे-धीरे लिन्द पुरातत्त्व का पनपना 
एक नरू्बलि के अस्थिपजरसा दफन होना 
एक 'टेराकोटा पीस' सा सारा कुनवा पाना 
मौर जिन्दा अपने जिस्म पर ममीज का रग पूतवाना 


कभो-कभी मोचता हं 
यह्मेँनेक्या किया 


लेकिन यह्‌ नागिनी शका 
आज कहा सै सरक आयी-? 


कहा से वह्‌ आग सी ह्वा चरी! 

जो इस सरसता को मरु म्‌ कदल कर 
भौर इम समरसता को रेत मे वदू कर 
भौर इस मैरी को व्यग्यमे वदल कर 
आर इस भमृत को विपमे वदकल कर 
मिट गयी? 

सो गयी 

चरी गयी ? 


ओर सारा सन्दभं जैसे चितपट सा वदल गया 
मीर मे उस पृष्ठभमिके बिना 
केवल एक अयहीन छक्रीर-मा 
चिवेकहीन तसवीरसा 
पगु बौने-सा 
मौर पहन पक्षी-मा 
अकेला सँगडाता भक्ता रहा । 
छेकिन इस को क्या कटं 
मौर उनका क्या कह 
जो मुञ्चे केवर एके वेडौक जिस्म 
एके न समक्षे वाला व्यक्ति 
एक अनगदढ व्यक्तित्व 
एकं विरोधी अस्तित्व समक्न 
केवल कुछ जहरीले पागल वृत्तो को दौढा कर 
अपने की मभ्य समञ्षते रदे, 
ओर अव भुन्षे उन दशनो के जप्मसस्सदेवकय 
वैव यह्‌ कहते हं 
भेनेषहरेहीकहाधा 
यही इसकी परिणति है 1" 


सभ्यताकी हर गेशनीमे 
श्चामद मुहल जैसे खोग खपते आयेहै 


भस्तिस्व-षोध ७३ 
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शायद उनकौगनिहौहसपजाना 

शायद उन यौ पियति दही यहद 

सविन जवम फिर दता 

यह चुसनी प्रर पठने वारी षोदी 

चौर चिना छियसि कं इन्सान 

ओर कटाक सवरप नीपे सति-युवक्ते परिवार 

ट्टे पिये, 

म्द की मू्तियां 

दूटी चाय कौ प्याल्यो ओर तदनरियो-वैसे निर्येक ले 
अस्यूमुनियम्‌ के नास्तेदाना मे छिपौ दैनियतें 
येनकाव नस्ल 

जीर यैपरवाह्‌ कमल 

एक साथ उगती, जीतो, मरती पीदां, ओले 
कगता है, 
मै अपने को सोज रहा हु, षा रहा ह, पदृचान रहा हू 
उफ कितना अपरिचित हमे? 


ओर कभी-कभो साचता हू 
यहमैनेक्याकया 

मँ आज अपने परिचितसे 
इतना अपरिचित क्यो हुमा 
उफ कितना अजनवीो हँ 
कितना निवासित हुं मे 
कितना षगु 


पर, 

यह्‌ जौ मेरौ पमुताहै 
वह नही है मेरी 

वह्‌ है उस मत्यकी 
जौहर ने प्रयोग के वाद 


असुका 


अपना पूण अन्तित्व सो कर 
बन जाता है अदं विकला, पयु, उच्िष्ट 
यह्‌ जो भेरो विवच्ता है 
यह्‌ नही रै मेसे 
यद है उस स्वप्नरजित विकल्प कौ 
जो हूर उपटन्पि मे न्यवन होती है-- पूण । 
यह्‌जोमेरा विल्यनरहै 
यह नहीहै मेरा 
यह्‌ है उस प्रवाह का विकसित क्षण 
ओ मसरस्य विच्छुभोके उकोमे 
एकः नये अद्ितीय को वनात है अपरिचित 
जिम मे गुलदस्ते युलसते है 
सगीत को कदियां दूटती हं 
फेनिर लह्रो भौर ज्वारो पर तरते शव 
विराम, अद्धविराम का तोडतेट 
कभो-क्भी मे सोचता हं 
यरमेने क्याकत््या? 
फिर सोचता ह, 
जोभी किया, अच्छा क्या। 
एेतिहासिकता कौ भागा, 
इतिहास का भोग नदी वना । 


खम्तिश्य-वोध ५५ 


मर मया 
नगडा छम्बोदर्‌ 
गमायणकी त वेनासोताथा 
स्वेप्नमे हए रावणकी मूख उठा 
पो दिये उसनेनभके सितारे 
कुम्भकणकै कने 
उखीच दिया सागर 

मर गया 
अपाहिन इनाहीम 
क्रानकी सोताथा 


मरभरया 
परकषाघातसे उविड 
बन्दरसा छती सच वाइविल लगा रोयाथा 
कति को दूकान सरोल 
हायोदात्त के कोस वना 
वेच द्वये उ ने हेनारा हायी । 

मरगया 
शरद्धारते विवेक सहोदरया 
रोगी क्रामन्‌ 

७द्‌ भनुङान्त 


शद्धाकाकोंराएेनाथा 
पथा भौ पाया रम्बोदर राम की मर्यादा 
रावण वै दस मस्तको मेमे गे का मम्तकः देख 
प्रमुकौमायासे कोपि गया। 
पचा नही पाया उगराहीम मोहम्मद को मानवता 
उसने केपल जनतकीहुरौके लिए 
जिवह्‌ किये मेँट-वकरी 1 


पचा नदी पाया उविड ईसा को कर्णा को 
क्रोम कोक्न्याप्रले 
वैट-सा जुता रहा 
क्रसको प्रभु मान 
आदमी ठगता रहा । 


धर्मतो जिन्दारहा 
दद्धि मगर मरगयी 
खम्बौदर का हैजा हेमा श्रद्धा कौ मिठाई सा 
इम्राहीम अपाहिज हुआ श्रद्धा कौ अफीम खा 
डेविड षौ हैजा हुजा श्वद्धा कौ पनीर सा 
अस्पताल म 
तीन रोगो 
तीन नागी 
तीन योगी 
माथ मरे। 
श्रद्धा के कोडे मगरकम नही ह्य्‌ 
मरा एक उल्लू 
मरा एक कल्लू 
ओर 
कर मरेगा कोई घरेख्‌ 


भर सया लम्ब्द्र ७७ 


दास 

अनुदास 

उपदास 
हाफिज, कलस 


अमुक्त 


अनाम कौ सृत्य 


आदमी मरगया 

कहते है वह आदमी नही था 
कोई कवि था 
भलछा-मानामथा 

मोचा था भूद््गा नही 

पर भृट गया नाम 


खर 
कोरईभीहो 
आदमौ सव बरावर ह 
पहि हो मोदी राम 
श्रीराम, सीताराम 
केवि अनाम । 


मसते सभी 
किन्तु अनाम जिन्दा ही मर गया 
मर गया सहज स्मेह-भाव म 
ददहौददथा 
ददं था तमाम 
हृदय के दद पर 
ख्गाता क पेन वाम 
जिन्दाही मर गया 
कवि अनाम । 


नामक्ीीष्लु छ्‌ 


आंपिसिकाकाम 
उत्त रोज 
वंस कौ टेवल पर 
फाल को जगह रप भाया 
कोपी क्विताकी 
ओर 
वहो पेन वाम 
केविता को 
लापरवाही का नोट समक्न 
साहव ने दस्तखते नही विये 
चप्ररासी दोडाये 
किन्तु कवि अनाम गायवये 
पाये गये मरेहृएघरमेजिदां 
माचिस नही थी 
खकडी नही थी 
इसकिए वजट शीट 
ए०्जी° ओंफिसि की 
चूल्हेमेक्गीयी 
दध उबाला 
भावी पीढी ने दूध पिया 
श्री अनामने कोफी 
पत्नी ने जोज्लादा 
मानेतुल्सोकौचाऽ 
यावा ने कारी मिच 
कविता से उपयोगी हं वजट शीट 
रकमा के कोरम, नाम 
शान्त थे कवि अनाम । 


चपरासी ने पृखा उपाय 
बोस ने छिखा मीय, वाय, साय 
चोरू तवे अनाम राय 


अनामक शयु 
११ 


ठोकट्‌ 
पेन वामदेदो 
वापस कर! 
कागज फिर यनेगा 
वजट फिर चटेगा 
मैतोहुं जिन्दा 
फिर क्या चिन्ता? 
आजनही 
अवसेर्मैक्टमगक्रग 
विस्सातमाम 
क्वि श्री अनाम। 


१ 


0 


एक दफन हुए हाथ कावक्तन्य 


युमसेउयेनटे 


मे अपने युग के सक्रान्त विचारो मे 
मघपशौक, चेतन देह का 
टूटा हुजा निष्प्राण, दवा हुम हाय हं 
मुके देख उरो नटी 
मेरे समीप अभ 

मेँ तुम्हे भाशीपदु 1 


ठम 

जौ नतमस्तक, घायल, पराजित, परम्पराहीन सन्तान हौ 
अपनी ही पूवं छाया से उसी गयी गति हो 
मुरदो से पटी हुई इस फदां पर 

रक्तरजित कथयथ कीचड के वद्य प्र 
अपनी इस तोन पहियो वा गाडी से 
आदहिस्ता-आदिस्ता पाक्त मेरे मागो 

सच मानो 

मुक्षसेडरोनही 

मेभी तुम जैसा इन्सान या 

आजमेप्रेतहं 

चया कि में अपनी मौत्तसे नही मराहें 
भेंनेको है मालमहत्या जान-वृक्ष कर! 


मुद्मसे उरो नही 
अपने हायो के वेैल्चेसे 
इस पृथ्वी पर पडे हुए सडे गले जयो को 


स॒मरसे डरा नह >| 


युमसेखरो नहे 


मेँ अपने युग के सक्रान्त विचारोमे 
सधपशोल, चेतन देह का 
श्ट हुभा निष्प्राण, दवा हुमा हाय हू 
मुज्ञे देख उरो नही 
मेरे समीप आभो 

मे तुम्दे आशोपदरु । 


वम 

जो नतमस्तक, घायर, पराजित, परम्पराहीन सन्तान हो 
अपनी हौ पूवे छाया से उसी गयी गति हो 
मुरदो से पटी हई इस फ पर 

रक्तरजित ऊथपय कीचड के वक्ष पर 
अपनी इस तीन पटियो वाली गाडी से 
आहिस्ता-जाहिस्ता पाक्त मेरे मामो 

सच मनि 

मञ्ञसे उरो नही 

भे भी तुम जैसा इन्सान था 

आजम प्रेतहं 

केमो किम अपनी मौत से नही मराहं 
मैने कौ है आत्महत्या जान-वृक्च कर 1 


मुनमेडरोनही 
अपने हायो के वेल्चेसे 
इस पृथ्वी पर पडे हुए मडे-गले अगा कने 


सुमे खरा नहीं ८५ 


| 


गगामे फेकदो 

मैं मुक्ति पा जक्रिगा निदचयही 

मेरा हटना इसलिए भी नखरी है 

कयोकि मै अपनी साद पृथ्वी कोदेन्युकाह 
आनो 

इस पृथ्वी पर्‌ पनी वाद्‌ की दीनायो वाला भाड वनाभो 
ऊंगरलिया फे निदानसे 

दमी के पेड को आंवला वनामो 

इन धूलो को अपने पुटनो से रौद कर 
तीन पिये की गाडी पकड 

चलो आगे वढो 

मुक्लसे उखे नही 

मेरे समीप आओ, मै तुम्ह आशीष दंगा । 


मेरी इस आवाज पर सन्देह मत करो 

क्योकि सन्देह भौर सशय निधि थी मेरी पीढी की 
आज उस का अस्थि विसजन कर 

तुम सर्वेथा नये घरौदि बनाओ 

ओर इन घरीदो मे बह हंसौ गूजजनेदो 

जो आज तक मेरे व इस्पाती हाथो मे 

बन्दथी कंदथौ। 


विदवास करो- 

इन हाथो को रचना हाक्ति पर विश्वास करो 
यदि यह्‌ कै वख भटक कर 

ध्वस्त खंडहुरो मे भटक गयी 

तो यह्‌ मत्त समज्ञो 

इन मे रचदा सक्तिनहीथी 

विश्वास करो 


अतुकान्वः 


में अपनौ सारौ स्चनात्मके सम्भावनाएे 
तुम्हे देना चाहता हं 

लोडन्देठेलो 

मुञ्चसेडरोनदी 

मेरे समीप आ 

मे तुम्हे दस धरती की कुआारी मादीसे 
तिलफ दूंगा 

क्योकि तुम सम्मावना हो मेरौ मी 1 


तुम जो धूल-भरी हसो हसते हो 
जो जीते ही अपने फूल भरे सपनो पर 
विद्वास करो विरवास करो 
मेरा विप मुञ्ञसे दुरकरो 
मो नयी भावना सस्कृति कौ 
विश्वास करो । 


यह्‌ ददल कभी भोज भरी सरिता का था मघ्य धार 
ठहराव अनवरत दे-दे कर सवो ने कर दिया इसे क्षार 
तुम वदो नौर इस दलदक को जीवनदेदो 
दो विेर इतस मे अकुर 
यह्‌ सदा द्वित हो फस जने 
सरसोके पले फूखोकी 
तुम शक्ति घरो 
विश्वास कसे 1 


यह्‌ अनामिका प्रन्थि जाजदहै दोप पडे इनहायोमे 
इस मे निश्चय ही देप अमो अमियमयो अनुतापो को 
वध्या स्मृति को मुक्त करो 


सुस्सेष्रो नदीं ८७ 


तुम कुम्भज दहो 
अगृषठ छोर पर सागरधर 
सुम पी जामो सारा कट्मप 
तुम ज्योति वरो 
विर्वा करो 1 


< भतक्मल 


जली दद्यां 


मेरे नग्न हाथो की जी हुई मृद्ियां 

क्ुलसी हुई खुकव्यि नदी है 

कोटि-कोटि धमनियो मे सचरित लेह्‌ कौ उष्णता है 
जिन्दै तुमने दबा द्विया था केवल स्वथं के दम्भमे। 


आज ये ्ुलमी हुई नग्न मुद्िरयो 

शरीर स्तम्भ पर केफन से लिपटी हर 

मलाल-सी मोन दै 

विद्रोह है उस दवी भावना को 

जिसे तुम ने जीवन की अहम्मन्यता मे दवाया था । 


इतिद्टास है यदह 

धम कै नाम पर व्यापक प्ररनचिह्व 

राजसत्ता के नाम पर काले दाग 

आदमी की भामा की ज्योत्तित मश्षाल 

दारना किसी एक क्षणमे सम्भवदहै 
विन्तु 

सम्भव नही है उस एक क्षण कौ अनास्या 

जीवने भर वहन कर वेसा ही निभाना 

कभीये जली हई हाथ कौ मन्न मृदव्यां 

भ्रसनचिह्व बन प्रस्तुत होगी ही 

धम पर्‌, नीति पर, आत्मा पर । 


जली सुधियो 
१२ 


द्‌ 


; 


तुम्हारे नन हाथो कौ जली हुई मुदिष्यां 

सरुलसी हुई टवं नही ह 

कोटि धमनियो मे सचित कहु कौ उष्णता है 

जिर तुमने दवा दिया था केव स्वायंमे, दम्मर्मे 


इतिहास का षेन्ना 


एक नाजायज सौलाद को सहन शक्ति 

भीर एक देवात्मा के लादित व्यक्तित्व कै बोच 
वहुते वडा धन्वा है काक का, देश का, ओर इसलिए 
वह्‌ सप का सव वन जाता है घव्वा इतिहास का 1 


यह्‌ जौ राजमार्ग वे किनारे किसी अनाम ने जगह-जगह 
आदमक्द ऊँचाई के चवृूतरे वनवा दिये हँ 

जिन पर वोज्ञ दोन वाले, लश्च ढोने वाले 

अति-जाते खिलोने बेचने वाते कुम्हार, 

मास बेचने वाठे कस्साव, 

स्कूल को वसो का इन्तजार करने वार सामोशच वच्चे, 
रात के अंधेरे मे जिस्म का व्यापार करने वाली मरते, 
स्वं मे विश्वास करने वाले प्रेमी-प्रमिकषे, 

गोलियां खेलने वाली खछावारिस सन्ताने 

जुमा खैलने वाके गुण्डे जुजारी-- 

सभी वारी-वारी से मति ह कुछ देर सुरस्तति है, 
मपना-अपना वोक्ञ उतार चले जाते है ! 


यह्‌ सव का सव 

उस एकं कल्णा मे द्रवितत क्षण का उपाघात था 
जिसमेये सारेकेसारेखोग 

वारीन्वारीसे 

अपनी भूय, अपनो प्यास, 

अपना वोज अपना चेहरा उदास खामोश यग देते है 
ओर सृस्ताने के उपक्रम मे वास्वारं बास्वार 


रिहास का घ-वा १४ 


भद्‌ 


हर कोई अपने को विना किसी से जांदे 

एव अज्ञात परम्परा का उत्तराघिकारो पातारै 
यह्‌ इतिहास का अदुध्य व्यक्ति है 

जो हुमेखा सपता दै--जीता नही 

वहु इतिहास का एक वव्याहै 

वयोकि वह्‌ वे वल इतिहास का माध्यम है 

उम का उपभोक्ता नही 1 


आज सुवह्‌-मुबह्‌ जाने व्यो उस चवृूतरे के नोचे 
तीन त्यये मिी, 

एक भीख मांगने वालो वुध्ाकी थी 

ओर दुमरौ एक बुत्ते कौ? 

छेकरित इसी रात वारिशमे 

चौडे राजमाग को लाधने की कोडिर 

मे एके वहत बडे मेढक वौ भो काशयथी 

जो वीचोवीच सडक पर चित्तरायी हुई चित पडी थो । 
हा तेज जाने बाखी गाडी 

एक आवेग ओर आवेग मे 

उुचल देती है उस अनजान को 

जो केव अके साहसी-सा सेतु बन जाता है 1 
इन इतिहास गौर इतिहासदीनो के बोच 

जो पिद्रोह्‌ मे वदता है केकिन केवर देह-सस्कारदे 
समाप्त हो जाता है। 


इतिहास फिर भी चूतरे पर अपना काल क्रम चालू रखता है 
भिद्री के चिकौने, घास के गद्ठरः 

मुरदा छाञ्ञे, अस्थिहीन पजर 

देश-ज्यापार की श्रमिक 

स्वगं की परिमा 

गोचियो के जखीरे 


युद्ध कन षता, 

रवतो वघाचदूकरे पर जरर दृद्गह गानो >, जौतीरे 
सदषामयपटावद्को है विग्तीर 
ल्तिनण्पयुा दममेव, 

प्के नाजाय्ये जनाद कौ नह्लदि निय 
एक पव्या वपर 

सजगामं } वौजओनोष छन्दा उना] 
शिग्र पोट फो नाच, 

पित्र रा वादा दे परिये, 

मरिननी है षैरम्बरेटरणो टुढवन, 
निन्त ही चुने चदे 

पिक जतेहे मोर गिन द्यी पोषि 
उनो जतो है 

सविन वद्‌ धव्या यनारी खता दे। 


उमदिनमेनेजवपूषछानानमयने यहा 

एनिहाम एक ररम्नात पुरोगाया करा रै, थेरो-याया नहो, 
धव्या प्रिटात प्ये नही चाहिए, 

चारिए गम लोह कौ धारः यु गिनतौ मै वपाल 

कुछ जानी दाक, दुख मेद॒रावदार्‌ जात 

मुछ पोरन, वु मिपिन्दर 

गख देम्‌ यक्काट 1 


विद्रा फा धन्या ९३ 


कटे हए अगूठे 


निदचय ही परम्परामे एक यौर कंडी 

इत्द्रधनूपी अभावो के वीच 

एक ग्रह, उपग्रह, एक गति की रेख उखडी 

अध्य का सोत नही प्रदनचिह्ल की ज्वालाभो कौ परम्परा उभरौ 

चिन्तित मस्तक पर पसीने कौ वृदो को पोछे वाटी हेली बही 

अेगूठा है यह 

हर परम्परावादी शासक इसे नुकाता ही रहा 

क्रोस' पर, रणक्षेन मे, ताजमहल के निर्माण के बाद 

खुरे भाम सडको पर जेखो मे 

शिल्पी हो चाहे जो विचारो का, स्वना का, कपना का, जीवन वा 

अँगूठो के सकेतो मे उगे प्रदनचिह्वो ने 

स्वीकारा है सदा, सवंदा नये स्वप्न, नये कठेवर की जाज्वत्यमानि 
दीपशिखा 

सोचता हं 

कैसे शुका यह अंगूठा कोहनिष्ठ 

बयो नही शूट गया 

ज्वलन्त प्रष्नचिल्ल-सा 


यह सजीव, चेत्तनपिण्ड का अड भाग 

एकर्व्य तो नही था 

जिते ुक्ना ही था किसी द्रोण के स्वार्थ हेतु 
वश्ि्ठ के ब्राह्मणत्व से उक्सा हुमा 

खम का आजानुबाहु भी तो नही था तुम्हारा ह्य 
इसे तो तुम ने भी जमृतयुक्त पिया होगा 

सपनी चिशुवत्‌ जिज्ञासा म 


यतुक्ात 


दिया हगा हदय-सकल्प को उष्णता 
भात्मा की तप भग्नि 

मनं कां ज्वार-सार 

शकर की ताण्डव-मुद्रा मे 

इसने भा कयि होगे सुजन ज्ञान 
सोचता हूं 

कैसे जुका यह अँगूढा लोहनिष्ठ 

क्यो नही ट्ट गया 

उवलन्त प्रदनविह्व-सा । 


अगस्त्यका अंगूढा था 

म्यादाविहीन सागरको पिया था इसी ने 

इसो ने पिपीलकाकेक्षोभकोजियाथा 

किसी चक्रवर्ती के भाक को अकिति करने वाला 
तोनहीथा 

नही था यह्‌ अग किसी इन्द्र का 

जो चिकजाययो ही किसौ सरल स्फुरण पर 
तुमनैतोकणकी उपेक्षान्ञेली धी 

दुराचारो षरष्ण के विद्रोह का खण्डन मी किया था 
शम्बूक का पक्ष कते तिल तिक्जियाया 

दल्दल मे फंमि युदध-षेत्के रथ को निकालनेमे 
रत तुम्हारे हाथ 

स्वार्था अर्जुनो ने काट दिया? 

सोचती हू 

इतिहास के पत्र पर अकित वह्‌ धन्वा 

गुण का प्रद्नचिह्ल वन जो गया 1 


क्रे ण गूढे ९५ 


णद 


नेधी युदिठ्ां 


मुटिष्यां वेधती है 
इसलिए नही कि 
तुम्हारे विरोधी के मस्तक पर टूट जायें 
दसक्िए नही कि सचित्‌ आक्रोश कौ 
सस्कार दिये विना छोड जायें 
ज्यग्य, अपवाद, हिता, प्रतिर्हिसा 
[ प्राप्यको पानाष्येयहै 
आर सकल्प फे सूक्ष्म अस्तित्व को साकार पिण्ड देना है ] 
इसलिए वेघती है मुष््या, बार-बार वेघती है 
मुदयां वेधती है 1 


इसर्िएि नदी कि 

रुम्हासा भावेश यो ही विखर जाय 

इसज्एि नही कि जो कु ग्रहण किया 
बाद के कण-सा उसे फिसल जाना है 

{ अहकार मर्यादा के बिना जो विखरता है 
पतनके गतेकाहौ अधिकारो नही होता 
बह वंद जो स्वग से भिरी पृथ्वी की गगा वनी ] 
द्रसीणिएु रचा के सन्दर्भमे 

जो कुछ मुख्यो के बोचसे स्सा 

वह्‌ भी आकारहै 

हर पिलोम स्थिति का प्रतिकार है 

इसरिए मुट्या वेवी है 

स्वना कै पिण्डसे मुक्त भी वंधती द 
मुटिख्या वेधती रै} 


अतुकात 


ष्वचिएनरीमि 

पिष्टस्प जिकतेदिया यह्‌ 
यामोबलास्टापह 

प्रतीव सयल्प फा माननीय विग्रपहै 
मृक्तिगा जो मृत्ति ते व7्जातीटै 

वह मी नानार ह्यरह 

[ जीयत स्वय सकरित, अनिदिचन रै } 
नीरिए्‌ मुटि्यां वेधी र 

भृटा येधती २। 


मुदिख्मा येतो ह 

जन्मे मै माय नेय नपने रकयाप बा नियन्त एरने क लिए नही 
यरद यत पकड कौ पटचानये' टिषए्‌ 

जिसे प्रत्येव रचना फाभण 

सपनो सुजन-वेदना मदे जाता टै 

एक अग्नियोध, एव उस्वापात, एव जलती धिसा 

जि पृथ्वौयो दूते ही आदमो भपने अस्तित्व क साय रसता दै 
जिसे उस कौ आत्मा ग्रहण करती है 

णक चीम फे उपरत, पठथ, फटन्ति 

धस विषु मृदि्यो मे कैव पवाद नही हाता 

हर चिते शोराखे मो रम्सामी दने के दिए 

एक जिनीविपा होती है 

जिन्दगी, मोत, ठहसव, विराराव, पता, पायन, जमाव 

समवे वीच जोविन रटनेबेष्िः 

एक प्रदनचिह्ध-सी मुट््या 

निष्ठि ह मुकि हं 

येधो मुरि्यां युक्ति नही सम्मावित्त भक्ति ह ! 


चार्काषछटूमनामवोटभीहो 
मुदयां तराश हँ अस्तित्व धौ 
धी सुषि 
१२ 


९८ 


अपने गहुनतम अन्धकार म जीवित प्रतीक-सौ 

वह्‌ प्रकाश-स्तम्भ के समान मौन राजपथ पर सडो 

उम मालक दृष्टि कौ अमिट जिनामा है 

जो हर रास्ते पर केवर एक वाणी मुदा वौ अतीवता मे 
केप फांसी यो उपकरण-मी 

मीन मृत्यु को स्वर देती 

उन हयेणियो को सोठ करमेनेदेमाद 

आज भी उन के वीचोवीच एव दुक हृद कील वा दागदै 
जो हर मदी म अपने जस्मौ हाय लिये मस्ता दह 

रेविन जन्मसे ही च्पिाता द वह दाग 

ओर हमारी आंखे उसे ठंटती है 

जो हमारी हयेलियो मे आज भो जढ्म-या मौजूद दै 


इसीकिए वे मुषटर्यो केवल मुद्धिया नही है 
वह्‌ किमी भी हविष्य के पहरे 

एक आवाहन कौ भूमिका वन 

वारवार घायल हो 

प्रत्येक चिकोम को शका दे सु जाती है 
दसीलिए्‌, मुद्रया, वेवी मुद्टियां 
यार-वार उगती है 

जख्मलेमरतीह्‌। 


अपने आत्मज से 


यह मह्यनगर है 


यह्‌ महानगर दै 
+ममय को दफन कर उस के उपर यहां का क्लोक टावर" खडा है ।' 
अस्थाको कूड मे फक भव्य मन्दिरा म शिला मतिर्या हं 
दुष्ट को दरजी की दूकान मे वेच यहाँ हर आदमी चाम्दौीक ह 
मौन्दय की विभूति का ठे किये ह्र कोई विभूतिमूपणर 
एक मे ही यहाँ अमम्यर्‌ 
क्योकि मेँ समय को वंक टावर'मेन देस 
स्कूल-कोटजकी वसाम 
के लोर्ते शिशुओ को मन्थर चाल म देता हँ 
क्योकि मे पिताहं 


आस्था को चुपचाप मिल को विश्रान्त घडियो म 
एक रोटी ओरदोभूला म पाता हूं वयोकिमे वन्वुरह 
दुष्ट मेरी अपनी है जिसे मे अनुभूति देता हँ 
ओर 
जिसे में पाता हं जनवसत अमरी जिन्लासामे क्योकि मँ शकत हं 
सौन्दय मौ विभूति मु मिरुती हे उनमे 
जो ददिदरितामे पलनेपरभी 
रूपहीन होने पर भी 
किसी हर्‌ हुए के घायल कन्यो पर हाय रख 
थपकिया देते ह क्योकि मँ सहचर 


ओर यहं महानगर है 
जह्य ह सभी सभ्य 


यष हयनगर द 


असभ्य वैवल मेहे 
कैवट मे। 
मयोकिमे पिताहं 
वन्धु 
धर्विति ह 
मह्चर हें 
अमभ्यकेवलमेहूं। 


ण्ट 


दशरथ को अस्थि 


कमरा स० २५ 
रण्ड होटल 
चाइस्कोप की छत पर 
निराये पर यिका हुआमे 
ओर 
पास्टर रामराज्य का 
ग्रहृण का, त्याज्य का! 
{ओ मैरे भात्मज 
मे तुम्हारा पिताहं कामातुर मज्ञा का प्रतिरूप 
मेरी आसक्ति्रद्ध निष्ठा जिसे तुम्हारी विमाताने 


उपजाया है 
लो वनवासी 
अरित है] 
आदमो 
णक घूसललोर, हथकडिया म बन्दी 
न्ायाक्यमेरेगाहै 
टेन के पुटयोड से टकरा कर 
एक दही मुद्रामेवर्पोसेखडारै सावधान 
नमसताहै,नजोतादहै। 
[ जो मेरे आत्मजं 
मै तुम्हारो विक्ञसि नही 
अपनी विवशता हँ 
खो मेरी यह स्थिति अगोकार करो 
चादी-सी देह पर यह्‌ उगी हुई काद्‌ 
मेरी आस्थाद 
लो दर्पितदै) } 


देश्य की भस्थि १०३ 


दमी 

गाई णएएफकेवैजमे 

यायरखेत्त सुनता 

हवाई यन्य का चाख्क दह 

सूतो कौ यनी हुई प्रतिमा ६1 
[ ओ मेरे आत्मज 
जौवनकी यात्रामे मेने वेवलसुनारै 
दया, लोभ, स्वाय ये सव चमचेमे 
मेरे साखी मनये प्यालेसे टकरतेहैं 
सच मानो 
भै इन्दी की ध्वनि हूं विस्फोट से परिचित हं 
मेरी ये खोदटी ध्वनिया 
तुम्हारी निविर्यां नहो 
मेरी 
मुजञे उन्ह अपने साथ ठे मरने दो 
येवेपरेत हैं जिनसेभेजुञ्नाह 
खो 


यह दूटे घरोदो की परम्परा खिलोनो म सोमी है 
इन्ही ध्वनियो भे आहत हो ट गयी 

मेरे वाद उन्हे जगाना स्वीकार करो 

ये तुम्ह मित है 1 


आदमी 

ट्टी पैडिकर की लगड टाँग से चरता 

देशो साइकिल को शति नापता 

प्रौढता को दिक्ताता हरक्यूरीस्त को मापे है 1 
[ओ मेरे आत्मय 
शक्तिसे विच्छिनिजोभीरै 
उ्सेमेनेपायाहे 
मेरे इस छंगडेपन को थाती को 
इसवयूलीस कै व्यग्य से अल्य करो 


१०४ अतुकान्त 


भँ नही अपवाद 

मेरे सहज अस्तित्व की गति 
टूटतो, चिरत जीर मिटती 
सार्थक टै ] 


आदमी 

ओफिम से रौटते समय का हारा थका वावू 

घु धिरे हुए मकानमे 

भूस परिवार कौ परम्परा ल्ि जीवित है} 
[ओ मेरे आद्मज 
उस परिवार मे रामायण के पत्नौ पर 
पडे हए अक्षतमे दादी के आसूहैं 
उन भासुओ के धब्बो मे कही वहं आत्मा है 
ओ अमर पुन 
रामायण विके बेच देना 
भाँसुभो के घव्वो को सुरक्षित रख 
उसे ग्रहणीय मानना 
आंसूजोकर्णाकी अग्रजा 
कौसल्या से केकेयी तक 
समानरूपाहै 
ज मात्मजलो 
ददस्थ फो अस्थि विसजित ६ \ 1 


दवारे फी भस्थि १५य्‌ 
१५४ 


पितारस 


्मैनेतुम्डेदेदिये 
अपने सारे सचित स्नेह ता के कुष्यो-से सिरे मधविले दुग 
धवल जुन्हारदते 
दे दिये अजित चन्दना के क्षण दाका द्विधा से भरे हृए सहित 
दिलाखण्ड सान्ध्य नभ मे एकाको नत्त से! 
व्यजित भावना कै व्रण॒ द्रवितत असुमओ के वीच की रेखा मृदुल 
श्रीखण्ड कवार कै चादर अधकटे ष्टे-े, 
मेने तुम्देदेदियि इस किए कि तुम वरद पुय हौ मु्ञ-जेसे टूटे अस्त 
व्यम्त पिताक 
भैनेपुम्देदेदिपे 
वे कटु अनुभव सम्मान मे भी मिरी जहां भपमान की चुरिया 
जसे तेज चुरी पर धार चटातो बोटती चिनगारिया 
ये निराश स्मृत्तिया जवमेने, तुम्हारी मां ने केवल एकं धूट 
पानो पी बिता दी है जाने कितनी भूख कौ गिनत्तिया 
जैसे उडती हु फथतिथां 
घे सपने जिन्हे मैने आज तके पाले भौर जीवन भर पाटृमा 
वही जाज्वत्यमान विजलिया 
जे चूल्हे कौ रोया 
चै गीत गायां जिन्हें प्ूरा ल्िखाहै परपूराजी नही सका 
क्योकि जोने की फुरसत कहा देती है दुनिया 
मेनेतुम्हेदेदियेये सब 
मैने तुम्हे दे दिये एक एक 
जितने भी क्षण ये महृत्वपूण । 


भण्डु अतुकान्व 


मैनेतुभसेलेचियि 
तुम्हारे दूध के दौत्य के यीचकौोदहुसी किजिसम अमावोके होते 
हूए भी हम जी सके 
पतग कौ उगमगाती डोस्से 
तुम्हारी कपोला कौ खाटी कि जिसमे उपा भी तृप्त हो पल सके 
तुम्हारी सरत फि जिस मे तुम मावर सन्तुखने मे वारवार 
आदमो को छोड गये 
तुम्हार ते कि जिसमे भूगोल को अक्षा रेखाएं परेकौ 
रकीर-सी मोत भरी 
तुम्हारी फरियाद षयो कि जहांगीर के वाद से फरियादी प्रतिदरन्दौ 
मिनाजानेल्मा 
मेनेतुमसेलेलियि 
येसारेकेसारेध्नम 
ताकि तुम जियो 
कपास के फूल वन कर जियो 
मैनेतुम्हेदेदिये 
अपने सारे सचित स्नेह 
मौरभबमेहं 
चौराहै पर पडी हुई केवल एक काया 
मानव-परतिभाओ की केवल एक अनुङृति 
जो तुम्ह्‌ रोड प्ठेट-सो दिखेगी गतिहीन 
क्योकिमेहूंतुममे 
तुम्हरे हर रमे कौ कसक भे । 


रस १०७ 


हसो पुत्र । 


हसो पत्र 

हसो जी सोक कर 

अधर क्षित्तिज वीच जो 
उयोतिमाखा सज्ज है--विषेर दो 
धरती की घुटन फटन-सडन मे 
भर दो किरुकारिया-- 

मुक्तं हास 1 


हंसो पुव 
पवित ज्योति 
ओर हंसो- 
हंसो तुम इसलिए कि 
आज्ञा हो पिता के-- 
पीढी जो पिता की कायर-सी दवी रही 
आज तुम सजग हो 
हसो उस पीढी पर 
पापसे भरा सस्कार 
धुल उठे 
सिल उखे गाठगाठ 
गारख्गाँठ खिल उठे 
ज्योत्तिकीधारासे 
अेख्म सभी हस उठे 
उठो पुत्र 
हंसो, हंसो जी खोल कर । 


4१०८ क्षतुश्ारः 


अगे जो ज्योत्ति-पथ 
पडा है, तुम्हारा है 1 
धूल मे रदा-सना 
धुटनो से रौद-राद 
केसर क्री कत्पनामे 
मुदक पिसेर दो 
कपूर "गन्ध 
धूपं कौ पावन सुरभि 
कण-क्णमे ब्रिखेर दो 
हसो पुत्र 
दातो के मोती फा पानी लुटादो 
हंसो पुत्र ~ 
हता जी सोक कर। 


स युष १०९ 


हँसो एत्र । 


हंसो पुन 

हसो जौ सोक कर 

अधर क्षितिज वीच जो 
उयोतिमाला सलज है-विचखेर दो 
धरती की धुटन फटन-सडन मे 
भर दो किल्कारि्या- 

मुक्त हास । 


हंसो पुतन 
पविते ज्योति 
गौर हैसो- 
हंसो तुम इसलिए करि 
आशा हो पित्ता के- 
पीठी जो पिता की कायर-सौ दवी रही 
आज तुम सजग हौ 
हंसो उस पीठी पर 
पापसे भरा सस्कार 
धुल उठे 
विरू उठे गाठ-गाठ 
गाठ्गाठ खिर उठे 
ज्योतिकीघारासे 
जख्म समी हंस उठे 


हंसो, हसो जी खोक कर 1 


उटो पुव 


आगे जो ज्योति-पय 
पडा दै, तुम्हारा है । 
धूर मे ठ्दा-सना 
घुटनो से सौद-रौद 
कैसर की कल्पना मे 
मुषे विसैर दो 
कपूर "गन्ध 
धूप को पावन सुरभि 
कृणकक्णमे विसेरदो 
हसो पुन 
दातो के मोती का पानी लटा दो 
हंसो पुत्र 
हंसो जी सोल कर ! 


सो शुत 


राख का स्तूप 


यह राख का स्तूप 


यह्‌ राख का स्तुष 

था कभी मलय-वामित गन्ध गौरव 
मत्म-सौरम, काष्ठ-वैमय 

किन्तु जल कर, सुख्ग वर 

यह्‌ मत्म-कन्दित अस्थि का स्तुष 

वन गया है मात्र स्मारक विगत का 

अधिवास है यह्‌ रूप 
यह्‌ राख का स्तूप । 


यह्‌ सूलगना 
आल्मन्विपण एवा तपस्या है 
यह्‌ धुटन 1 
एक जिज्ञासा कि जिसकी जचमे 
इस अतल तल फी निधिया पकरही ह 
इस किए कि स्वय पा ठे मूत्यगत आख्यान 
द्वित परिपरक्षण-निक्प-अनुमूति } 
यह्‌ चुका जोवन नही 
यह्‌ आत्म-व्यापक सघनता का है नेया अस्तित्व 
भास्या-अनुरूप 
यह्‌ राख का स्तुष॒ । 


इस चूण जजर पिण्ड सीमाःवृत्त मे यदि 

हरे चंकवड, भटकटइए, दुचिया मदार के सुभ पृष्म 

कौर इन के मीच मे दो चार पौषे ह्रे सतन मी संजग उग जाँ 
भगर देलक गौर फुककी तित्तलिया 


य रास फो स्वे 
१५ 


११३ 


ष 


दो वारगटमा यमी याष्रस्ययं हो मेटगयं 
य अपरितित शृ यदि रौन्दयं प्रमा म ग्न सुम जायं 
दोप दग म्तूपत्तयया 
उम गयौ अभिव्यसि फाटैजोेषाहै 
विरनपरिनित सस्ताग वौ अपरिमित पुता पै 
दैनुगाचिप्‌ 

यट राय ता स्तूप। 


यह्‌ विद्रूपता 
रेते पर पद गिद्ध-मो अपरि7 विवशता वा मह्य यल्माय 
रिक्त मण्टदय फी गम्भोग्ता षा रिक्त आसन भाव 
गव-गोर-2ट प्रतिमा फो सट्ज उलत्ताय 
जात्मा दौ सटन गाधा है 
स्वयजोद्रमराखमे गिज स्नेटया भेण दानदेगी 
रासके क्ण रिक्त सिक्तानहीटेगे 
रूपान्तरण दन फा स्वाभाविक है 
सत्य है परमाणुओ का ज्योततिमय रजताभ 
यह्‌ आत्म-म यन धात्री है 
जम देगी जाह्ववी सरि-धार 
नटी है यह गन्ध का अवदिष्ट अन्या भूष 
यह रास का स्तृप। 


नही है यद 
सगर-यु्रो कौ कठकितं अस्थि 
आत्म-आरोपित हवनिका मे स्वय आहति वनी 
यह्‌ भगीरथ की नदी है प्यास 
विष्णु-पग कौ धूलि है यह्‌, 
जो निकल ब्रह्म -कमण्डलु मे वनेगी पूज्य 
यह्‌ राख केवर कल्पना का नही वत्रित स्वप्न 
प्रस्तावना है 
सम्भावना ही मान इस का नही है व्यवधान 1 
किसी वामन विष्णु की यह्‌ याचनाहै 


११४ स्तुव 


तीन उम कौ वृहद्‌ सत्ता, व्यजनाहै 


ग्यजना-अनतुरूप 
॥ यह्‌ राख का स्तुष । 
इस राख के स्तथको दो स्नेह 
सिक पा कृर विष्णु-पग की धूल 
पावन हो सकेगी 
यन सकेगी जाह्नवी गगा गोमुखी 1 
यह्‌ स्तुप ठह केर च्‌रहोगा 


स्नेह-सचित भावना की रदिम-रेखा मे गरेगां 
ज्योति का विस्तार गत्ति के साथ 
संचित दृष्टि का कल्मप होगा 
इसे पावन स्नेह दे दो- 
दग्ध उरकाताप-- 
इस राखकास्प 
यह्‌ राख का स्तुप 


कोन जाने कहां प्र आत्म मन्यन 
अमिय पावन सिन्धु से ले वीच 
यह्‌ स्नेह्‌-वचित राख का स्तूपहै 
केव तुम्हारा प्रशन ? 
जन का प्रश्न 
अभिन्यक्ति को पावन कयेहे 
मुक्ति के अभिदूत 
मठय-वासितं था कभी यह्‌ स्नेह्‌ सिचित धूप 
आज दह वस दोप केवल 
रास कास्तुप 
यह्‌ राख का स्तूप ¦ 


इस रास के स्तुप पर 
दूर-दूर से भये दए तुम्हारे इल्य चरण 


£ राख का स्वप ११५ 


यदि येवल अपनी थवा ही दे फर वापम चरे जारे 

तोम यह गतिषालेया 

इस चिषएु म पर तुम जपने घाव ही सपित क्रो 

दे जाभो एसे भपने पग-तख्वो मे गुथ काटि 

यह स्वोकार करेगा क्योकि वह तुम्हारे स्नेह कौ रत्ताम आमासे 
सिक्त तुम्हारा ही एक अव होगा । 


उनरूटानो 

जो तुम्हारेहायमेयदीरह 

उन्ह अपने ही चरण प्रचढाखो जो गतिशील है। 
याउत्तवाटिकामकेजामो 


जहाँ नीठे पीठे इन्द्रवनुपी फ़ाको मे 

नन्दी वालिका धूल कै महल वना रही होगी 

जटां आगन वाजा वजाकर 

शुभ मौर नन्हे भोले वच्चे (ता-ता थैया' की ध्वनियो से 
समस्त आरकाभो पर विजय पा क्ते होगे 

जहा तलवारे टूट चुकी होगी 

वन्दूक कौ वारुद रण्डा हो चुकी होगी 

सादरन, फौजी रयादे भौर धटाटोप भवां 
पैराम्बुलेटर कौ गतिशील आवाज के साथ 

कुचल दी गयी होगी 1 


अपनी अर्चना की स्निग्च धार 

उस वजर धरतो पर उरु दो 

जहा धास के नवाकरुर जन्म ले सकं 

उन्हे उन घास को जडो मे समा जनेदो 
जो नव अकुरिति हो कर 

उस तीन पिये कौ गाडी वारे वच्चैको 
अपनी गोद मे खेलने कां अवसर दे सके 
इन फूलो को कुरी महक को 

उस भविष्य पर छा जानेदो 

जो घने कुहासे के वीच उग रहा है 1 


११६ तुकातं 


उन्हे इस टू हुए मकय्रे पर मत डालो 
वयो कि यहं उस कौ हंसी मसक दी जायगी 
उन को सुकुमार पसुरियां सूख जायेगी 
यह्‌ ते गौर तूफानी हवा उन्हे वांधी मे मिला देगौ 
क्योकि इस राखकेस्तूपकोपृष्ठभूमिमे 
एक भयकेर महामारी का सक्रमण 
सोरहाहै। 
फूल उसं जायेगे 
इस चिणि इन्दे उस वाटिका मे 
उप्त बजर धस्तो पर 

कही डालदो 

ताकि यै जीवित रह सक । 


अहै रायक्ास्त्प ११७ 


११८ 


जीक्सिकान लेसका 


जोकिसीकानहौोसका 
आज--मपने से पराया रहा-- 
पाया गया-एक अहम्‌ का अगारा 
मृ मे वंधा, बन्दी, पराजित अपने से टी हुआ 
रास के स्तुप-सा निर्जवि पिण्ड 
हवा का ज्लोका 
टा बिखर गया। 
विमरना भी सार्थक होता 
यदि चिनगारी वन इस अन्यै कुं मे जीवन को मापत्ता 
टूटना भी अथं देता 
यदि विश्ुसल सासोमे 
जीण, जजर, पुरातन अस्थियो का घरोह्र मान होता 
किन्तु सस्कारो को बुपित सीमासे 
युद्धो मे जन्म ल्मि मावोसे 
इतिहास के जगोसे 
म्यूजियम के भिरह्वल्तर से 
ट्टो बस्दूक से 
रेगडे तैमूरसे 
क्या मिला? 
कच्चापन 
सखी मावाजे 
मत्यवरुदध खुरो को परम्परा 
नारे ओर नारा की मृतप्राय जजरित प्रेतारमार्एं 
सगख्गी तक्वा 
मधुमकेखी-सी जोते 


अतुकातं 


ओर वौनी-सी हारे 
यही मिले 
अगारो की सुल आभा से यही मिलो- 
जोकिसीकीनेहौ सकी । 
फिर पाया क्या? 
एक हुम्‌ का अगार 
मुदीवंधा, बन्दौ, पराजित अपने ही से हुम 
राख के स्तृप-मा निरजीवि पिण्ड 
हेवाकान्ञोका 
टूटा-बिखर गया । 


भोकिसी कानष्ेसका ११९. 


समय एक कार्निवाल 


कानिवार के सुले द्वार प्र 

सालो-खालो पेराम्बुकेटर 

दूध को शीशी-प्राली बोतल 

टूटे-फूटे सड सिखने 

प्ठारस्टिक के ये नन्दे वोन 

पडे हुए है शवपे सूने-- 
कानिवाल के खुके द्र पर 
सोती आया सोती काया । 


भीतर अन्धकूष की खाई 
ओर मौतकाकूआा गहरा 
गो घडी पर तीर निशाना 
चकर चूक फिर प्रखनाना 
ओरदेहमेआगक्गाकर 
आतविति करमे वालो के टो-नगारे 
दाँव-पेच के ये पौवारे 
हो-हल्य 
अल्ला अल्ला 
कानिवा के भीतर वितने 
दाव पेच के धिरे फसाने 1 


जकते रथ पर 

अमायोपर 

यीहड पथ पर ५ 
तलवारो प्रर नाच रहा है प्रेत-योनि-स्ा 


3. 


| ^ „` १? + ~+ १ नण कृ 
सोये सरगम दजा-वजा कर 
बेच रहा कोई केटपुतला 
अमृत धारा अमृत धारा 
कानवाल के भीतर कितना 
सकट सम्बल 
सकट सम्बल ! 


दवा वैचने बाला धुतला 
मौन खडा है दात निकाले 
भीतस्वाहुर एक-एक कर रग बदलता 
अण्डकार-सा सांसर चिकना रग छ्गाये 
चुम्बके का वियत्‌ हण्टर ले 
सरकण्डेके उपरयोही 
नेचा रहा है प्याके-अण्डे ॥ 
दाते चूरी-कादा है 
चिडचिडे से एडी-एंठो निकली जिह्वा 
सुखी सी रम्ब गरदन है 
टेण्ट कम्पसे दलए माये पर अकिति ह 
वुञ्ली चिता की, 
सिद्धशवोकी 
भस्म मुज । 
यही सत्य है, इधर न देवो 
कुछ भते पुच्छ 
जिजर वाँटल--काो भौ है 
भरन चिल्ञ-सी सूर रही है 
जातक-सौ ये कण-विभाएं 
मौर पोटेटो फिगर जेसी 
मोढो की दुबल सीमां 
बूट-ब्रशो-सी काली मूषे 
मुद्ध-शेन कौ खाई जेसी 


सभय ण्क कानिवाट १३१ 
१६ 


रिक्त फपोखो कौ गहराई 
मस्मि वामुयान के शुटसे 
उने-जेमे जजर कन्ये 
गिकगिर कौ स्टरेटिजी जसी 
मेरदण्ड की गदी हटा 
सर्च॑खाद्ट वौ मद वैटरी जसौ छती 
किसी सादरन-सी आतविति गहरी सें 
खुद शरीर पर अगणित घावोसे 
पोडित, क्रन्दित, व्ययित विचारा 
ग्म चायको यनार्हाहै 

अमृत्त धारा 

अमृत्त घारा। 


यह्‌ मनुष्य है युग का प्रतिनिधि 
नये वपे कनया मतिधिदहै 
कानिवाक मे जोकर वन कर 
नयी दवा देच रहा है 
लाखवैगनो, नोरी पील 
इते देख कर मत हट जाओ 
यह्‌ जो वडा क्वादा पहने 
दाति निकार यहा पास्नमे 
खडा हुआ है 
उस के भीतर मुक्ञ-सा, तुम-सा ही दाचादहै 
नयावपदहैमेनेदसकोहीइसयुगका 
प्रतिनिधि मानव स्वीकार क्यार 
यह्‌ बेचारा 
वेच रहा जौ अमृत धार 
अमृत धाय। 


आओ सायी 
युगो युगो से वडे हुए छक्डी के हाय काट कर फेंको 
हरी खपच्ची-जेसी टागेँ काट-छट दो 


१२२ सतुकन्द 


मुख प्र का यह्‌ चूना-काल्सि अव धो डालो 
वडा ल्वादा कानिवाल के गगनविचुम्बी रम्ब छग्गौ पर छटका दो 
अमृत धारा की शोशी मे वेच रहे वम्बे का पानी यहां फंक दो 
समो भो 
इस पैराम्बुकेटर की रिक्त उदासौ 
टै फूट से सिलोने 
प्लास्टिकिके ये नन्हे वौने 
सवके सब कौ एक नयी तरतीव दिलदो 
यूटौ भाया कौ पेन्दान दे 
एक सीरियस्त-पा मजाक जौ यहां अभी तक 
हमन्तुम अपसम करतेये 
उसेवदलदो 
अपना हैट उतारो्तिरसे 
सरकण्डेसी खाली प्याी 
यम चाय क दो-दो चुल्दू 
आभो पीये 
हास रेस का दिकरिट जायें 
मय बनाये 
वै, तपिं 
कानवा के भीतर का यह्‌ अन्धा कूर्मा 
ओर मोत का गहय कूमा 
सभी वन्द क्र 
नये-नये विर्हके छन्दो मे कुर गाये 
एक दुसरे से विन बोले 
अनवोल स्वर मे वतकाये 

कानिवा के खुले द्वार पर 

माजी हम-तुम माग छगाय } 


समय णक कानिचार १२३ 


¶रे४ 


निर्जन समय के मस्तक पर 


ये टिकू्‌-दिक्‌ करती घडियां टमो हई गिरजाधरमे 
निर्जन समय के मस्तके पर 

गतिशीर विन्दु को धडकन-सी 

ये वतारही 

दक युग वीता 

इनसान जिया था कमी 

किन्तु अव तेक जाने क्यो नही मरा 


वस 
इसी घडी को सूरई-सा 
दो हाथ पसरारे नतमस्तक 
खोखले शाब्द का अथ वताता 
जिन्दाहैष 
चाहे जितनी सुई घूमे 
ह परिधि एक 
मन्द सितारो को धव्‌-घक्‌ 
क्षण-क्षण आहत 
अज्ञात चन्द्र का वाहकन~सा 
इनसान आज भी जिन्दा हे 1 


हा, कमी आदमी अथं नही, सन्दभं वत्ता था 

जीवन को जव अथं सिद्धि, अभिव्यक्ति कषितिज पर स्ङ्की थो 
वहु सन्दभगुक्त जीवने-सत्ता थो 

अप्राजेय आत्मा कौ जीवन ची 

जव कलश शिखर पर खडा-खडा 

उसने धरतीकोजानाया 

मात्मा को पहचाना या 1 


भतुकान्व 


पर आज धृ दुक मयी 
विप-जाल विछा कर धरती पर 
सव नष्ट हुआ जीवनं का स्वर 
आत्मा भी नष्ट हुई गति से जजर 1 
ओ सपने वाको इनसान 
यह्‌ डगर एतरे से भरो हई 
अनजान सुनहले सपनो से धूल-भरे छोटे धिशु को 
अपनी रक्षाके दर करो 
तैय दो सागर-क्हरो पर 
मपी वाहो से मुक्करो 
वह्‌ पय भपना स्वय वना 
जीवन का अथं तियालेगा 
सन्द तुम्हार कलुवित 
इस की छाया उस पर से यदि 
नही हट शिख मर जायेगा 
दुषटना होगी 
ये जगरमो सूद से हाय तुम्हारे 
पीस देंगे ठस उकरुर को 1 
सस्कारहीन ही जीनेदो 
सपने से उ्ने-गिरतै दो 
हेर जौण पुरातन अन्त किजो 
सम्भावित है, स्वाभाविक है 
होजनेदो 
यद्‌ अन्त स्वस्य जीवनं देगा 
अकुर से छाया दरूरकरो 
छायाएुं ज्योति निगलती है 
यह्‌ दिक्‌ टिक्‌ घडा कर्ती है 
समय कभी भी वधा चही--वह्‌ वदता 
वह॒ वठता दै । 
ष 


निव सरमय क अस्तक पर १२५ 


ससय नया स्ाले 


नये सार का नया दिवस फिर अयेमा 


अजि ठम रह 


इसं धरती के ऊपर 

मुरदारि सुरया के वासी फूला-सा 
तारो वाला आसमान 

किसी काठ कौ तस्तौ पर 
अक्रित समय-चिह मान } 


विपती जसम पर, फोडे पर 

हृत्दी, हरता, प्याज की पुलको 
जसा धूमिल, पीला, उदास 

यह्‌ चाद ओर चादनी जैसे 

टिक्चर की बोतक किसी घाव पर-~ 
विखर भयी हो सहसा सत्वर 

श्वेत, नम धाव प्र फो 

सुट वेडन जेसी ठगती 

सेभ-गमा की पमडण्डौ 

मरह्म-पटरी का विधान । 

यह्‌ कष्ठ-मूति-ते बैठे ससद्‌ मे 
मरियल वृक्ष कि जपे शरध रहै किसी भस्मताछ म 
क्लोरोफोम-गन्य मे धर्मित्त 
पीडासेव्यदुल सेगी मरोल) 


सात्त ॐँक्टर सप ऋषि से मीन खे ह 


नल्व देखते हं उस धुवका 
जो जड रोगी जसा आ कर चिद पकड करवेठ यया ६ 


नयासार 


हाड खडकने जसे पत्ते 
डोकरहेषह,मारीलेकर 

काट रहा फरक्वर कौ हही कोई फूटड 
नया कटर । 

हवा वह रही छगता जेस 

किसी नस का उडा दुटु 

की दुर्‌ पर मेदानो मे हवः जृह्च कर 
मिरी घरा पर 

रगता जसे बोतल-शोडही ल्य नस 

है भिरी र्ट कर 1 


एक पुराने ुस्वे-नेसा 

कटी गगन पर भटक गया है 

नन्दा वादक 

स्ट्रेचर पर ल्यिजा रहै सभी वाडंर 

अति गम्भीर परिस्थिति बाले रोगी को ठग 
एक नवके जैसा पडा हुआ दिकिठ प्र । 


वहा दुर पर गिरी एक उत्का अम्बरसे 
जैसे सहसा क्षवटक दिया हो पारा्तारा 
थर्मामीटर कै अन्तर का । 


धरती जडवत्‌ देव रही दहै 

जैसे किसो भयानक धटना से अतिक्रन्दिते 
कोर गृहिणी भटक रही हो 

अस्पतारू कै रोहे वाके फाटक पर 
आचल सरका 

केश अव्यवस्थित 

सनी आं 

खगता जैसे अमो-जभो कुछ हो जायेगा 
हो जाना भी दैसा उगत 


१२७ 


१२८ 


जेसे भुन्नाती नसं क्रोचमे 
रात वीत जाने पर स्यादा 1 


दूर खडा चौराहा र्गता 
सक्रामक विमाग हौ जैसे 
किसी भयकर अस्पताल का । 


को मांहैजो सतटमे सोयी दै 
अस्पताल के भीतर मपने- 
जारज पुन का रोग चिपे-सी 
रहु-रह कर वह्‌ स्वप्न देखती 
अकुाती, फिर सो जाती 

गहरी सीद नही आती है 

लगता जैसे सभी कह रदै- 
नदी वचेगा नही वचेगा 

यह जारज है पुत्र तुम्हारा 

नही वचेगा 1 


कही दूर पर वजा सादरन 
आग ल्गी है गगातटपर 
चास फूस की वनी क्लोपडी 
कभी जल गयी 

वया जाने क्याहोगाककको 
पौ फटने पर! 


आय वज्ञाने वाली गाडी 
अजसरपजर गिरी पडी है 
ऊच रहे है डाइवरः-शोफर 
किन्तु बज रहा जमी सादर 
सन-सन-सन-सन 1 


अतुकान्त 


कान्तिकचक्ए 


शान्तिकिसकहै? 


शान्ति किसकीदहै? 

यह्‌ उस कुलवधू से पृषो 

जिसकीौमागकीखारीसे 

ये पताके, ध्वज, तोरण तुम ने सजाये है 

जिसने भोर का सपना विपैर नागा के समक्ष अर्पित करदियाहै 
जौ विधवा-सी महन रँगरूट की प्रतीक्षा मे 

करई वार विचारो की वेद्या हो गयी है 

क्यो फि उस का कुलपति इस शान्ति कौ मर्यादा मे 
सगीनो के मीचक्हीसोगयाहै 

तुम ने शान्तिके नाम पर युद्ध को सीमां बढायी है 
धयो की शान्ति नुरायी है--शान्ति यह किसकी दै? 


शतिक्रिसिकीदहै? 

उस भावी सन्तान से पूछो 

जो विङृत्तिया म जीने के हेतु जन्माहै 

जारज है नही लेकिन वनाया गया है 

जिसे तुम उत्तराधिकारी समन्न दे जामोगे 

अपनी मानसिक क्षुन्यता को 

आत्म-आाहूत परम्पराएे 

सच मानो । तुम ने अपना विप उगक दिया हे उस आयतम 

जिम म भावो सन्तान के विकास कौ आयो 

तमने वहु आशा चुरायो है 

सक्रमण की पूजा कौ शान्ति चुराने वालो 
शान्ति यह्‌ किसकी? 


उम शिन से पच्छो 
मान्ति किसिकोटै? १९१ 


सो शाति चाहता ह 
सेति एर शान्ति नहा 

(सभे दोस्तो श 

३. एर सेल ह तख्वार 

सुर सको ते बुरा भौर + 


श्रौर्‌ सार 
ति लता त दी चा्िए-- 
९६ भ 
ति कु मगन 


सूम 
\ चत्ककणे 


जिचना नास्तिकता के साये मे चमकती हई तख्वार 
म आस्थावानु ह 
इस किए म शान्ति चाहता हे 
भ भी शान्ति चाहता 


तुम दोनो एसे प्ठास्विक के गुड्डे हो 

जि्षकी पेच खरावहो चकोर 

इस छिए पहले इस के किं ठुम शान्ति की वात करो 

तुम्हे उस छोटे वच्चे के सामने धुटना टेक कर सलाम करना होगा 

जो तुम्हारी छंगडी यग ओौर हकखाती आवाज प्रजी सखोखकर 
हस सके 

उस की मुक्त दसी ही वास्तविक शान्ति है 1 


तुमदानोने 
नायेकेशोरवोगुकमे 
आवाजो की हव्या को है 
शब्दो को निस्सार वना कर छिलके जेरा 
यही-वहौ, कूडे-करकट म फक दिया 
ओर 

लेखनी को पवित्रता सगीनो की नोक वन गयो 

फौलादी नोको से लिखना वान्ति" 

{एक खाद्च कौ छाती पर वेरहमी से) 
एक व्यग्यहैतुमदोनोका1 

भौर वुम्हारे इस उपक्रममे 

दान्ति मर गयी 
शेष वचा यह शोर शरावा , 
शान्ति मर गयी. 


शान्दिक्सिकीषटै१ १ १३३ 


१३४ 


ठीके उसी दिन जिस दिन तुमने 
खाल गौर ये पीले-नीकरे, गोरे-कारे वने-वनाये 
शान्ति मर गयी ठीक उसी दिन 
जबे आहत हो व्यक्ति मरा था तुम्हारी सगीनो के नीचे-- 
हैवी वूटकी भारीटपोमे हो घायल 
वह निरीहता एक व्यक्ति को मौन विसजित हो इूवी थी 
शान्ति मर गयी ठीक उसी क्षण 
जवे नायास्य़ी कौ विभीपिक्छ मे तुभ दोनो 
अपनी कैतरी को भरो चायको मंच ठ्गा कर पकारहैथे 
ओर शान्ति के शव पर वैठे शव को रिव करने जातेये 
ओर शान्ति मर गयी थी उसक्षणदही। 
जानेकबमे चली आ रही यहाँ प्रथाहे 
पहले जिस की हत्मा करते, ठोक उसी कौ पूजा कर्ते मर जाने पर 
यह्‌ खलो कौ पूजा--अभिनय 
शेप रहेगी कव तक आचिर 1 


कम पर, तुलिका पर, यह्‌ तुम किस कौ छँ वेच रहे हो 
ओजो शान्तिके लेखक, गान्ति के प्रचारक कलाकार 
कन्दा शान्ति कौ प्रछत है, उस की स्थितप्रज्ञ भाषा है 

वहु वेची 7ही जातो नारो पर 

अरे ओ गान्ति के प्रचारक लेखक 

आदमी को मूत्यगत्त संस्कार दा 

शान्ति ज्ञान है, विडम्बना नही । 


इन मुर्दा प्रतीको को कलम्‌ पर मत चदा 

मापा वरदान दै इस से खमे मत भुनामो 

दान्ति तुम दोनो की युदधगतत निष्ठा है 

फास पर हल्दी का प्लास्टर चटा कर नये उपादान मत दू ढी 


भुरन्त 


ओँखो मे अश्रु गैस डा कर शान्ति के किए मत योभो 

विक्षिप्त शान्ति का अधिकायेनहीहै 

पड्यन्न शान्ति कौ विडम्बना है 

इस किए अपने हाथो के पक्षियो को मुक्त करो 

इन्दे ओर इन की लाश ठेखनी पर, तूलिका पर मत चिपकाभो 1 


माओ । अपने गीते मे, सब चितोमे 
आत्मा की वहं व्याकर आस्था टूट, परल 
जिन के अन्तर मे पीडा कौ सहनदाक्ति ही वन जाती है एक मसोहा 
जिसमे शव्द ओर रेखाएं भर देती है इस जीवनमे 
नयौ व्यजना की मधु रेखा 
आओ, भपनी रंगी लेखनी को धो डाले 
उन रगो का मिट जाना ही अमर शान्तिहै 
जो अर्थो मे, सन्दर्भो मे व्यथं भ्रमो का ताना-वाना 
बुनते रहते 
सूजन स्वय शान्ति की मर्यादा है 
इसे न भूलो 1 


दान्विक्सिकीदटे? १६१५ 


एक दर्द ओर कई परिवेदा 


एक ददं ओर पोच स्थितिं 


हा। 
एक बात्तहै 
खमोरी भौ साथर 
किमी माहरू के मुसटे प्र 
सुमई दुपटे-सी 
यहुकी हुई रातत ६1 


सितारे 
पायजेव कै धुँघरू 
जोजख्ममंद्ूटगये 
टूट गये 
साज लौर नाज की अंगडादयां 
दर्द वनी, दवा वनी, चट गयी 
यह्‌ रात नही 
चादनी रातकासुर्माहै 
यद्‌ रात बही 
एक छलकी हुई शरव है 
हा, एक वात है 
हर दर्द हयात्त है 1 


यह्‌ रख मे भोगा हुजा सगौत मगर 
उथर्से उट र्टी कराह है 
हम म तक नही इनसान 
ददंमेफेखने कवौ ताक्तदै 
एक दुनिया ही परीकश्ान दै 
यह्‌ ददं जे इदक दे जागा है 


दे भौर पोच स्थितियौ १३९ 


१४० 


इसे उस साज की जरूरत है । 
जो वेधी नदौ हमनतुम तक 
हा, कि जिसमे पहचानदहो 
दददर्दहै ददंकीक्प्मिच्ही 
ददं इक मिजाज है 1 


एक सूखे वृक्ष की नगी-सी उल पर 
एक नशषेमन है तिनको का 
ओस चांदनी वादलो का सरगम 
विजचियो की माग भौरह्म 


सोते मे हसते हृए वच्चे 
दर्दसे, दुखसे आगाह बही 
[ लेकिन 
यहु नस्ल है इनसान की 
जो भयानक सपनो कौ वदहवासी 
बच्चो की पलको तले ढारु रही ] 
मगर एक बत है 
ह्र आधी विल केर ची जाती है 
आदमी है 
मगर फ़ौलाद है 
जैसे किं कोद राजदै। 


ह्य, राज मौ सही 
मगर राज उस दुनिया का 
हर नगे भूखे का 
सूखी हई एनिमिक मा का 
( इदक को, राज को इस हद तक कना होगा ) 
इक इदक है, मजाक नहो । 


सतुकान्त 


एक दटं ओर पाच कल्पनाए 


हा, 
एक दद की स्थिति 
जो चैन नही लेने देती है 
यह्‌ वैचेनी 
ये पीडां 
ये मानसिक वेदनाएं 
उस उत्का-सीहै 
जोगिरतीहै 
शून्यमे टू हो जाती है 
लेक्रिन जाने क्या 
उस म अज्ञात नोक एक एसो ह 
जो जातीहै 
हमको,तुमको 
सवकौ। 


दद एक आन्तरिक धुटन नदी 
दस को सम्बद्ध होने दो उय उत्कास 
दरदं एक प्रति दै असूकृति नही । 
आम को फसरु आसमानमे योयौदै 
धधकते अगारेसे तारे ये चटके ह 
मकाद गगा कै किनारे 
एक हल को च्कीरनसा 
आका कौ छाती पर एक दाग है । 
हर दाग एक कल्णा कौ मुद्रा 
वाइविल दै, गोता है 
इसे आत्मनिष्ठ ज्योति मे पवने दा 


प्क दुं भौर पो कल्पना १४१ 


दद एक निष्डति है अपनी सीमागाको 
उतरे मुक्तो वहने दो 
ददं यनरभूति है, सवदन नही । 


एक सनकत्ती हुई भावाज्‌ 
सारे वातावरण मे गूजती ह 
रोहे से हा टकरता है । 
उफ वितनी विह्वला ६। 
पागखपन से भरी हई ये विक्षिप्त स्पिति्यां 
तूफान नही 
इन को मलयवासी वह्‌ स्पू्ति होने दो 
जो अपनी वेदना-सवेदना दे जाती ह 
उस शाख कौ वी हुई दुणष्ठाको 
जो फोडे-सी उग आतो रहै कटी के स्पम। 
पागरपन विश्षल्ता है 
कली-की कुण्ठ्तिश्रौ कौ फू यवन हंसने दो 
गन्ध विखरने दो--दद को सवनव्यापी सत्ता दा 
दद दबा हुजा धिनौना जप्म नही 
अनुदान है यह--स्वगत याना का प्रस्फुटन 1 


जेठ को तपती दोपह्री-सा यह्‌ जीवन--क्या होगा इस मरुथल मे 
जहा अतृप्त तृष्णा दीडतो ही जाती है-अपने दिग्थ्रम म 
किन्तु 
दीडना ओर गति देना अपने विचारो को-स्वीकृति ह व्यापकदुष्टिकी 
जो वदा करती है मस्र मे भी आसतिसोको 
ददं रक्ष्यहीन हो मर मे भटकने दो-सस्कारो को 
यह दढ लेगा स्वय-वे समी आसि जहा जल दहै 
दद यहं जीवित भटकाव है 
निष्क्रिय शान्ति नही । 


हा, दद को पागक हो भटकने दो उस सौमा तक 


५७२ अतुकास्त ^“ 


जहा हर प्रार्थना व्यापक हो कब्द को धनत्व देती है 
आवाज दर्दभरे रोहे से गम्भीर 
मगरे फूलमसी होती है 
हूर पीडित को फूल चुन चैने दो 
ददंदददहै मजाक नही। 


+ ५ ददं भोर पोच कर्पना् 


१४३. 


¶१४९ 


५ छीर ५ ५८ 
एक दृद पौर पोच सम्यावनाें 


ओर रोजसे दद 
आज कृ तेज दै 
अ्रवारो की सवर्र पठने के वादभी 
कोई नही है हत्क्पन 
वस यही ख्गतादहै 
फूल आज रात चुने नही गये 
उन्हे तीरसेवेषागया 
शास्र से अ्गभी नही हुए 
एक कटके हृए फक स्टाप से 
वे श्ञाखमे ही मर गये] 


कितनी वडी ज्यादती है यहं 
आदमी दाग लिय फिरता है 
आत्म-हत्या का 
हर मूर्दार घाव का चमडा 
खाश्च है असम्थंता का 1 
फूल की कितनौ वेवसी दै 
मगर 
है कहाँ एक तरन्नुम-सौ जिन्दगी 
कौन है जो वजार नही जपने से 
एक उठते हुए धुँ के साये मे 
पध की पौव घुटी जातौ है 
येदनी कहाँ है एे हमदम 
अंपेरा दही डसे जाता है 
दर्दसे कह दो बहरपीले खुद 
पोधक्यउगनेकीताक्तदे 


न. » +, 
उन का यहु भी एक हक है ! 
दद महुमस करना है बात मौर 
उसे अर्थ देना हकीकत है । 


ल्य अगर गति नही बनती 
नही सगीत का खुमारदहै 
यातक्याहैइसपीढीको 
उमसमेभीजीनेका 
सहजं ही मिरे गया अधिकार ई । 
उमम दरदं कौ वह्‌ स्थिति है 
जव सम्भावनं जन्म ठेती है । 
अपिकार अकर्मण्य हौ कर नही रहता 
मास्था को जन्म देता है 
यह्‌ उदासी प्रसवहीना नही 
इसमे भो कल्पाणं है 
आदमी वेस हो जितना भी--उस म जीने को ताकत द 
सम्भावनायुदही नदी होती 
उसमे भी कल्पन है 1 


आदमी माज बहुत भटक गया--शायद वह्‌ ददं से भी दुर हुमा 
हर उभरती हुई रोशनी सहसा--सगोन कौ छतियौ पर सो गयौ 
अगर यह्‌ भी केही सम्भ॑व हुजा 
एकं खौफनाक सपने-सा आदमौ भो अगर मिट गया 
तो इन खण्डहरो कौ साया मे--कल्पनाएे फैकेमो 
विचार मह हद नही ह इत्सौ के- वे ददं से उपगते है 
ददं चह जो महज नदी जपा बल्कि हता है भरमा का | 


हा, ह्‌ भालम्‌ वहां तक भो दै 
गहा एक जजरित माँ चूल्हे के पास वैक 


एक दय भौर पतव सम्भावने ५ 
१९ 


१७६ 


घास कौ रोटी खिला क्च्यो कीर्भांखोमे 
आसमान से उतरने वाली परियो कौ कहानियां दालती द 
ददं जानती है, जन्मदेती है 
नयी सम्भावना क स्थितिको। 


एक वदं भौर कई लीमा्ं 


हा 
यहमेहं 
अकेशा राहगीरो से अलग 
मगर 
मेरेसाथभीषएककारवार 
जिसे तुम कमी नही देखोगे 
[म~ 
महज राख का गवार नदी 
राकौ गतिभीहै 
जिसे तुम नही सम्नोगे ] 
वेह विराट स्वप्ने जितस कै समक्ष साया ब्रह्माण्ड केवछ तीन 
कदमो मे ्वेघ जत्तादै 
वह्‌ मस्तित्व जिस मे वेव अनुमूतियो के क्षण समय के 
मापदण्ड होते है 


सच मानो भै अकेला द इतना भकेला जितना प्रत्येक नक्षत्र दुसरे से 
अपरिवित किन्तु अपरिचिति की किरणो से प्रदीप 
कैला विन्तु उस सामूहिक चेतना से अभिभूत 
शायद माला के उस मणि-सा जो केवर इसी लिए शोमा पाता दे 
क्योकि वह्‌ माले के दानो से सम्बद्ध किन्तु पृथक्‌ हता दै । 


मेस सोमाए--अस्थि-पजर देह की, पिण्ड की, वृष्टि की, बुदधिकी 
छेकिन मै तुम्हायै उधार खी हद दृटि र कर क्या करू गा 
मयोकि बह दुष्ट मेरी नही होगौ, तुम्हारी होगी 
मेरे अस्तित्वं के नाशा पर वह्‌ बनी होगी 1 


पुषं दद भौर कई समर १४७ 


१९८ 


भेरी सीमाए ह-आस्था की, विचारो की, सस्कारोकी 
ठेकिन मे केव अपनी आस्था ठे कर यया कं 
क्योकि तुम केवर समूह फो प्रयते हो 
जिसमे सय कुछ है, केवर व्यक्ति नही है । 


एक परित्यक्त फंस को रस्सोी का दृद 


ददं 
ददं आज पहले से भी कुर तेज है 
पिन्तु मन मारे अर्जगरसा 
नोरस वेलोस 
उत्तप्त वादुका-कण-सा 
सरक अताद 
ठह जता है 
वहं जो चदान था 
तिरौ्हित हो मल जता है। 


दावाग्नि मे चिल्लति वन-पशु सौ 
मेरे अन्तमेन कौ प्रत-काया 
भगनिमे होम होने से पहले ही 
शूव-इूब जाती रै 
ओददं 
ओ प्लावन 
ओ अतिरेक 
भरे विवेक के उन्मेप 
मजो क्षण-भण गलता हूं 
कही ठदरता भीर ठहता हँ 
सच मर्यादा का पतन जहा क्षणक्षण हौ 
वहाँ मँ विवेक का सहोदर 
ददरु 
बह तट की रस्सी ह 
जिसमे यातियो कौ ना आ कर वेधतो है 
रहस कौ चटनी चोटें 


णक परित्यक पोती की रस्मी का दुं १९९ 


१५९ 


अतुक्धन्व 


वापस लीटगया 
उसो आतककिते जीवन 
ओर आतपित परिवेश मे) 
भोरमे 
आज तट फे सूटे से येधो 
विघ्रामकी धाव्रीहं 
ष्ट्र 
ठहर 
ठहर 
मोयाप्रो 
मे कभी आत्म-हत्या करने वाटे के गरे सै वेधोधौ 
केभी म विरामथी 
मनि मँ विघ्रामहू 
तटस्यनतवयथी 
भौरन भवह 
दर्दत्वभोथा 
ओर ाजभीरै। 


क परितयकत पपी की रत्ती कय ददं 


१५१ 


रेत के फलक रेत को विम्ब 


मक्लिय, लिपकल्ियँ भौर हैवी नू 


एके कल्पना 
दिमाग की पर्तोमे 
सेमे वन्द कथियोमे 
बन्दी- 

सुरभि, गन्ध, भौत, 
धूल, कटि 

करीर चुटकियां 
(माली फी मसलन की} 
सादोस्ट्टपर 
कपतती हुई छाया 
{एक धुधलो रेस 
लेपने मे बन्द) 
अकुल उमरने को 
वयाकुलं कंद्यना है 1 
कल्पना अजीव है 
मक्खी ने मक्डे को आधा दयाला 
पतया छिपकली करौ 
जधा निगरु गया 
तिरे हए पत्ते-- 
आधघीको रौकेहै 
अर्थी क कन्थापर 
जिन्दा मादमी-- 
भरट कोजारहा 


मस्य, दिपरुनि भर हवी मूर ६ 


निराशाने आशाकोज्योतिदी 
सीत सर गयी 

कोरिया की छाती पर 

पडा हृभा हैव वृट 

सिपाहीके षैरोमे 

रक्तसना सड रहा 1 


यह्‌ मक्खी 

ये खिपकलियां 

येहैवी कूट 

कोरिया मे पतप रहै 
आदमी शायद मर गया 
पतगे जी रहै! 


यद्‌ अतुकान्वं 


एक रूल का गुतदस्ता अगोठो पर सुक्तय रघ 


एके षू का ल्दस्ता 
वेगोढ को जाग पर जुलस रहा 
षएूल--अगारो के वीच 
षं मे षुदद्दे 
कख प्नौजो पाह 
व्द्रती हुई सर्दी मे 
अपना हाय सेक रहे 1 
एक परिस्थिति यह भो है 
उस सारी सुन्दरता कौ 
वह शुल्से 
ओर भुलस कर 
शब्दो कौ नीलामी योती परे 
गु पठ्‌ भ सफ | 


एक जख चिन 
चिनार कौ डालियो के वीच टंा 
हर कौए को चोच मारने का मुक्त निगन्गण 
गीघो की पक्ति बटोरे 


दीमको की क्कीरो षौ 
मूकः आमन्ण दे 
ओर जव ९ 
चिनार ती खर मठनपद पट वर्मे 
तवय 


अपनी पीट पर पोत पर्ता त 
अपनी रु्दरता पद्म ५ 


प्क पुल का गुरदस्ना ेमीरी पर रुग सा 


व्येग जसे किसी ग्रहणम 
गाय आर असो पर गोवर की खकौर 
सुन्दरता जंघे दुशासन केहायम 
वढतती हृद चीर 


एक परिस्थिति यह भी दै 
गीघके चगुलमे कागज टेंगा रहै 
फौजी सिपाही 
हाथ सकते रहै 
चील भौर कौजो का जमघट 


वैसादही वना रहे! 


१५८ अतुङन्ति 


कोमल पलको मे ये सू 


कोमल पलको मे ये आँसू 


नमित नयन ये गीरी ओले 
धडकने भारौ, मसमय माहट 
सबल विकल नगौ सडको प्र 


गमा-त्ट पर्‌ 


कोदीकेनगे हायो पर 


दोन्दो भाम 
दो-दो ्भासू। 


[ रागे, गस्ला 

ईधन मेहगा 

कफ़न मुपत है 

मरघरट पर काकरवाकीदहै 

ह्रे बास वेक्रोमत मिक्ते 

सौर किराये प्र ढोने को बहुत मिते 
किन्तु खो रही मुरदा गाड मुपत कादा को] 


पस कर्ते डोम भर रहा 
जीमकाट कर दवा घनेमी 
ज्रि का यहु भी कहना है-- 
कृतता के कटे जख्मो को ठीक करेगी 
पाग कुत्ते वहृत्त यढ रहै 
वैहद शायद 1 


मेमन परह मेये 4: 


{ शौर कामो 
पथ फेलाओ 
कदम कदम धरती सिकुडी है 
हममे, चुममे, सारे जममे 
गोली पठ्कोमेर्मासुमे 
पशुता-पशुता पेष वची है \ } 
| । 


१६५ 


सकेत-पथ पर 


सकेत-पथ पर 
मौन, अय पर 
भ्रगत्ति, गति पर 
श्रुति पर 
मुत्यु, क्षति प्र 
वफ-सी यह धवल निद्चल 
वेदनाका केष 
मेरी भावना कौ रेफ अमित क्रन्दित 
मागती है प्ररल ? जिज्ञासा सतत 
अविराम गत्ति पथ 
मागते है प्रन । 


मेरे प्ररन का विश्वास सव पर 
ज्ञात सीमा तकपर 4 
सवस्व पर 
सदर्भं अथ पर 
मौन इति पर, प्रगति पर, सकेत-गति प्र । 


व्याल अक्रित चरण चचल 
क्षेत ससुति का अचलं चल 
विकल कल कां स्वप्न दुबल 
नही होगा 
नहो होगा साज कौ सत्त, सक्रामकं मनुजा 
का खुखा अपवाद 
भीपण वाद 
कैवर चाद । 


तुका 


कौन है यह-- 

खाक पटी च्म पर मतत वंध 

यह्‌ दरा ह इन्द छाल-पीरी कशीशियो कै चूर से मत साध 
दवा सतरगी मही होती 


दद कौ सीमा नही होती 
ददं है निस्सीम 
भेरेददैमेयदिहौस्कैतोमिलादो 
वेदनाका भागं 
भपनी वेदना की आग 
तमको पणं करदो 
पणं जहति के च्ए सम्पूणं करदो 
एक अय पर 
एक पथपर 
प्रगत्तिषर 
सकेत-गति पर 
कैदनाकाकलेपदेदो 
मुक्ति है निष्काम 1 


सङेव प्थषर ४६३ 


ङ गलत कवितापुः 


कुह गक्त माध्यमोसे 
सही वक्तव्य 


धोवीकीकफोंपीसे 

श्रीमती बसख ते जव कपडे मिलये-- 
तो देखा एक गहय दाग-- 

उन की “रों सिल्क' की-- 

साडियो पर गहरा हौ गया या 1 


एक खरोच साडी पर र्गी थो 

एक दिक्न माये षरउगीधी 

एक गन्ध दिमागमे वसो थी 

ओर वह्‌ दाग जो धुखने की वनह्‌ से भौर चरहो गयाथा 
उन फे चारौ ओर एक पेरेसा वटत्ता गया ! 


श्रमती बसक ने 

एक बारधोनी की ओर देखा 

उस कै सावे सग ओर अनपडट चेहरे को पटा 
ओर अच्छी धृखा्ईन करने पर 

उसकी षुलाईकाटली। 


ठेकिन जव उन्होने सिर उठाया 
देवा 
सामने आईने मे 
एक दाग उनके गाखपरथा 
ओर ओठ दात्त के नीचे 
ओर डं पेन का फिल 
सुख चुका था1 
| 


कुछ गर्त भाभ्यमों से सही वक्तन्य १६५ 


एक गलत मसीहा की तलाशमे 
दूसरे सही आदमी को सूली 


गिलह्रौ के रग का कोट पहन 
लोमडो कौ खाल का दस्ताना 
मुञ्जे एक अंधेरी गुफामे मिलो 
एक खूबसूरत “रुखसाना 


एक कागज के हाये षर 

नाखून से किला गया इतिहास पत्र 

एक जिन्दगे प्र लानत-सौ 

लादी हुई एक छीक 
वेस्ट पेपर वास्केट मे फेके हुए काग 

्रेम-पन 

एक नती हुई आलपीन कौ चीख 
पानी परतैरतेदो होठ 
हेलियो पर उगते हुए दो छाले 


कर रात बाजार मे अण्डो का माव बढ गया 

दाहर की तमाम ओरतो ने उन्हे खरीद छा 
ओर 

दुनिया इस घटता के वाद 

एक मसीहा कौ तादय मे निकछो 

उन्होने हरं छहर, हर गरो, हर होट रेस्व्रा मे 

उस मसीहा कौ तलादाकौ 

मसीहा होटरू भे अण्डेन मिलने से नाराज या 


अतुरान्त 


शहर मेः अादमी भीर जानवये के सहअस्तित्व से पृरीशान था 
वह्‌ हर जगह से उचटा वैगाना-सा भागता रहा 

ऊेकिन इसी बीच मे सटी पर चटा दिया गया 

मथोकि मे जिन्दा था भौर नाराज नही था। 


पक गछत मसौदया की तदाशमें १६९७ 


१६८ 


एक गलत याद्‌ के खह्रे 
दूसरी सटी तारीख क अवमूति 


रातदैरसे 

नीदल्गी सोगया 

नीद सुम, समन्ञा सुबह हुई 
देखा, रात्त थी 1 


सोगयाविनानीद 
सुबह तक सोता रहा 
जागा 

सुबह जा चुकी थी । 


घडीमेचाभीदी 
त्तोदेतादहीरह्‌गया 

रिप्रगदूट जाने पररएेसादी होता 
विना नीद घडी सोती दै 

तो सोती ही रहती है 

जगती है तो जगती ही रहती है 
चलती है तो चरती हौ जाती है। 


मैने अपना सिर हिलाया 

खारी विस्करुट के डिन्वे-सा बह सो गया 
गरदन हिलायी 

चही दिली, अक्डी थी 

अकड़ क्रा जमाना है 

सोगेयीतोसो गयी। 


जल्दी-नल्दौ उख 
पत्नी प्र विगडा 
आईने मे अपनी शक्छ की 
हजामत वनायी 
चिना नहाये ही कपडे पहनने रमा 
धुखा क्पडा नही मिखा 
गन्दा ही पहन लिया 
जूते को पृहे उकटा पहना 
कुछ तकलीफ हुई, लेकिन नही समदा 
कोट परत्र नदी किया 
पेण्ट कौ क्रीज सरगपतारी हौ रहने दिया 
रात कोकोसा 
क्यो नीद नही आयी 
आयी तो सुबहु क्यो चरी गयो 


वस पर बस 

आदमी पर आदमी 

सडके बिधवा-सी नजर आयी 
मुन्ञे जपनी विघवा भाभी 
यादञआगयी 
उन्होनेकहाथा 

उन काकिवरखरावदै 
ठीक स्प्रिगिकोतरह्‌। 


रोड न° एक 

काशीपुर 

वाव काक्षी नाय मर्‌ गये 
यादआया 

इतवार को मरेथे 

आजं इतवार है । 


एक गरत याद्‌ के सहारे षष्‌ 
२२ 


एक गलत अघुमूति के माध्यम से 
दूसरा सहो निष्कषं 


भे भाज व्यस्त हं 
बयो किं पडा-पडा सुन रहा हूं 
पडा पडा देख रहा हूं 
पडा पडा चरू रहा है 
खोग ग्रत कहते है 
पडे-पडे आदमी काहि 
हो जाताहै। 


वाथरूम का दावरे खुला है 

टेपसे वृदनवृद पाशी टक रहा है 
ठेवू बडाशरारती दहै 

मेरे पास से जाने कब उठा 

भौरजा क्र बम्बेमे टपकने लगा 1 


मेरे वगेग उठे 

दुनिया बदल गयी 

वच्चे धूपमे चके गये 

चारपाइया ओंगन मे उल्टी खडी हो गयी 
म पडे पडे देख रटा हँ 

यह्‌ वेड छम 

इ़ाइ्गं रूम मे बदर गया 

सुबह दोपहर हो गयी 

केठेण्डर को तारीख बद गयी 

मेँ पडा-षडा देवता रहा 


एक दिन दुनिया कौ तरह 
वद गया ! 


फिर मीम व्यस्त रहा 

पडे-पडे मे ने मारिकि-मकान पर दावा किया 
अगिन को सोढ टूटी है 

जौमेञाया 

चू, सीदी पर चदे 

फिर टाग तड. 

{ पाकि गृस्सा भये } 

ओौर तव मकान-मास्फि पर दावा कष्ठ 
सविन्‌ कमैन उडे 

इस किए पडा रहा 1 


अपने वास्त कोमेंनेपत्रल्खिा 
लिखा आप गदहैहै 

ओर रोषे फिर बोला 

आप को मालूम नही 
गघेमेरेहीराहै 

केकिनमे ने पत्र नही लिखा 

कलम मेरे तिये के नीचैहै 

ओर कागज वगकमे 
हाथकोमेनेप्रसमाथकोदेदियादह 
इसी किए प्डारहा! 


यराजार मे जाने कितने मन लू 
एमाटर, पारक, सलाद विके गये 
हलवाइषा कै यदय जकेविया 
मौर चाय वाख के यहां चाय 
ओरं दूध वाछो का दूष विक गया 
भने सर घुमाया 


णक गर्त अनुमूति कै माध्यमसे १४१ 


आर सिरहने प्यारी मे चाय ख्डीपडीथी 
गोर जछेविर्यां चीरि्यांसास्होौथी 

मेने हाथ नही वढाया 

हायकांमेने परमाथकोदेदियाहै 

इसं लिए पडा रहा 1 


उसे छमा 

इष को वोत ट चुकी ह 
मौर या मरपनृकोह 
भौर रोदनी खौ चको ह 
मौर वच्चा अद 


अकल चौरसते सता 
[॥ रहा है ॥ 


१७४ 


अतुखन्त 


कु गल्नत यादौ के सहारे 
सार्थक वेदनां 


उस दिन शाम उदास नही थी 
ठेकिन वह चाहती थो-- 
शाम उशसख्गे) 

उस दिन उस फी सास खुली गही धी 

ठेकिन उसे क्गा 

उस की भरतयेकं साम सुरी हुई रगे 


उषे किसी की याद सता नही रदौ थी 
पर वह्‌ चाहती थी 

कोई याद वन्‌ कर जाये 

वह्‌ कु गुनगुनाये । 


ओरमभी 

दुर घडक से एक तेज मोटर की हान सुनाई दी 
विल वगर कै रेलवे लान सै एक गाडी 
चीखती हुई निक्ख गयी 

कार्तिस प्र गौर्या मपने पसे ते निकल मायी 
जगे के परदे पर दो छिपकछियां 

एक दुसरे से लडती नीचे गिर पडी 

एक शरावी सडक से फिल्मी गाना गत्ता गुजर गया 
दुध वादे ने सीटी वजायो 

पडो से मसाले के छीकनेकीव्‌ आयो 

माजीने छन मे पुम जायो मंप्तको गाली दी} 
रेडियो से घवरे आने कमी 


इय गरुत याद फे सहारं 


ससद्‌ मे अठारह विधेयक पेद किये जाने फी आशा 
कच्चे तैर प्रर ययटी दर 
मौसम की खवरे 1 


उसेल्गा 

जिन्दगी मे इतनी उदासियां कम नही ह 
जिन्दगी विना उदास हुए भी जी जा सकती दै 
ओर 

हर उदासी चेली जा सकती है । 


१७१ भतुकास्त 


तीन गलत आदमी 
एक-दूसरे को सम्भने मै 


केफे मे वैठे थे तीनं 

आदमी ही थे, पृतठे ल्गतेथे 
सामने एक्वेरियममे कुछ 

मञ्लिया नीचै ऊपर आ-जा रहो थी । 


एक चीराहै पर गहरी खामोरी थी 
वहप्यारकीतहमेदुखुदृढर्हाया 

दूसरा छत की तरफ देख रहा था 

तीसरा मेज पर अफ ही नाखून से आष्टृत्तिया वना रहा था । 


एक क्षण जैसे एक पहाड हो कन्धो पर 
दूसरा क्षण ॒भैसे परर पर जमी कार्दहो 
तीसराक्षण जैसे भवर मे नाचती नावदहौ। 


एक ने कहा--“"कोंफी ठण्डी थी" 
दुसरेने कहा श्यो? 
तीसरेने कटा “नही । है" 


तीचा एक साथ 
एक ही गुजरौ अनुभूति जी रहे ये 
नैकहा 
हेम जिस के किए जीते ह उसे गुजर जाने देते ह 
ओरत्तमी 
तौन गखत आदमी १७७ 


२३ 


कैफे को किचन से 

एक काटी पालन विल्टौ निकरी 
उन तीनो ने देखा 

उसके मह मे एक चहा धा। 


एक गलत रोशनी 
अर वदनाम लोग 


बन्ट सादमा 
गेरूम काला रग अधिक 
ओर पीरेमे वृकम्‌ 


उसने एक सिगार जलाया 
अधेरौ रत म चिनगी जली भौर वृद गयी 
कुछ दुर तक तरता हुमा धंमा फेला ओर दूब गया 1 


दुर से, नजदीकसे 

अपने मे धिरस्थिरताम 

सडक नगी, कालो पोऽ पर 

मौर अपने वैरकेतल्वोमे 
उसने एकनएक का 

कई बार अपने को जनुभेद किया} 


लगा वह्‌ रामह 
क्मावह्‌ कृष्णहै 

तमा वह्‌ तपस्वी ऋषि दहै 
ख्गावह्‌ राक्षसहै 


उम ने एक गार अपने पर रे अपना हर्य हदप्या 
भेपेरे मे अषने ही उपरसे अंधेस हटाया 


णके गर्त रोशनी १७९ 


ह । 


उसनेदेषा 

वह्‌ जो एक रोदनी ह 
वदनाम्‌ वैहया-सो चमकती है 
ओरञ्तेख्मा 

बह ओौर कोई नही 

महज वदनाम है । 


भवुकान्त 


एक सहो व्ण्ठ सनानि के 
गलत नतीजे 


मिस्टर ओर मिसेज भन 
न मे वैभेचैठे 
भपने विवाह की वर्पगाठ मना रहै थे) 
मिसेज भान ने भि° भानके चि जूता खरीदा था 
मौर मिस्टर भान ने मिसेज भान के छिएु आलूचा 
मि० भान कोना जूता काटरहाथा 
ओर मिसेज भान को अगव खट ख रहे थे 
दानो को एक दूरे पर गुस्सा आर्हा था 
दोनो एक-दूसरे को कुछ कहना चाहते ये 
केकिनि 


चूकि साल भर तक ठगातार 
दोनो अपनी-अपनी राय एक-दूसरे के प्रति 
वदल्ते रहैये 
आर दोनो एक-दूसरे से छते ्रगड्ते रहे थे 
इसलिए आज दोना सििफं एक धात पर 
एक मत धे-- 
किं भाज कै दिन वे अपने-अपने मतभेद 
अपने तक ही रसगे 1 
दोनो मे मिककेर इकतीस मोमवत्तियां जायी 
दोनो मे मिखुकर केक कटि 
दोनो ने मिलकर गुलगुले खाये 
दोनो ने मिककर जूते ओर आदूवै की तारीफ की 
दोनो ने एक-दूसरे वौ मावनारमक्त एकता वा सन्देश दिया 
दोनो ने मिलकर फेमिखी प्ठानिग को गारी दी 


पक सही वपर्मोऽ मनाने १८१ 


ओर अपने घोबी पतेके किट्‌ सरोदे गये 
पेराम्बुकेटर कौ केटेस्ट डिजाइन की तारीफकौ 
दोनो ने साय-साय डिनर साये 
ओर अलग-अलग सो गये। 
युबह परमे कोई नही या 
मोमवक्तिया वृञ्ली पदी थौ 
मौर माष उस्ट-विन मे थे 
जूता अगिनमेषडाथा 
ओर वासीष्ठेटोको कत्ते चाट रहैये 
वयोकि 
मि० भान अपने च्प्मीषैरफेकिए 
एण्टी सेष्टिक इन्येकश्न रगवाने 
डा० रमेश वै यहा गयेये 
ओर मिसेज भान 
अपने गोठिल दात के मघ्डो से परीशान 
शहर के डष्टिस्ट डो चद्ढा कै यहु थी 1 


दोनो 

भावात्मक एकता के समे 

डवै, सोये ओर सौधे हृए थे 

मि० भान कराहरहैथे 

सौर मिसेज भान कूथरहीथी 
दोनो 
अपनी घायक पोद़ी का 
राष्ट्रीय गान या रहैथे 
एक छंगडा रहा था 
एक तुत्तला रही थी ! 


१८ धतुकान्त 


एक गतत मेहमान जो घर का आदमो था 


याहर से भने वाके समी मेहमान माने जति है 
इसलिए 
म रोय भुवह अपने धर से निकलता हं 
ओर एक ऊम्बो यात्रा के वाद 
वाया फाफामठ घर परचता हूं 
ताकि मै अपनेधरमे 
परदेसी मेहमान समस्ला जाड 
केकिनं 
चूकरिमेरी ह्र रोजकी यावा 
अन्तमे धर पर ही दूटती है 
इसलिए मैनी 
भरे घर वाटे चाहते है किमे उन्हे 
रोज रोज मेहमान समञ्ञा करू । 


ओर इसी तरह 

वे सवजी दूरदर्शी है भगवान्‌ होति है 
इसलिए 

एक लम्बी दूरमीन खगाकर जघ मनै 
अपने ही शहर के देषा 

तो ल्गा मँ अपनेही शहरसषे वहत द्र हं 
भौर इस्त नगर के बौचोवीच 

चौराहे पर अपने-जाप आजा रहा ह 
ओरभेद्टी 

अपने शहर का मेहमान हं 

ओर दुरदर्घी हो सक्ता हं 


पक गत मेहमान १८३ 


१८४ 


इसलिए मेँ ही स्य 
अपना भगवान्‌ हं { 
ठेकिन-- 
जैसे ही मे अपने को भगवान्‌ समञ्च 
दूरवबीन मौर अगे वढाता हँ 
सारा दह्र मुन्ञे समाया हुमा-सा च्गता है 
ओर मे केव एक अस्तित्वहीन 
निर्जीव ममी-सा 
अपने भीतर एक विशाक मरी हुई सस्ठृति 
एक गुलामो कौ परम्परा 
ओरसम्राटोकीलाशवाला 
पिरामिड कौ परतो मे दफनाया इमा-सा कगता हूं 
ओर तव 
मै रोज सुबहु अपने घर से निकलता हू 
ओर एक लम्बी याव्राके वाद 
वाया फाफामऊ घर पटंचता हँ 
ताकि मै अपनेघरमे 
परदेसी मेहमान समक्षे जाने की आकाक्षा 
लिय रोज रोज 
बिना मरे 
जिन्दा घर वापस आ जाया कं 
ओर मेरे घर्‌ वाले मुञ्च से यह आशा 
क्या करें 
क्रि आजनहीतो कल 
भे उन्दे मेहमान समञ्ूगा 1 


भतुकान्त 


एक गलत परिवेश के कुछ सहो निष्कं 


एक गन्दे कपडे को 
एक चादर समन्न 
मैने जव अपनी पठ को 
सहारा दिया 
शहर की छम्बी सडको पर 
शहतीर-सी रुम्वी रत्तौ मे 
एक वहत बडा सूरा क्या 
देवा 
अस्पताल की चहारदोवारी पार कर 
रबर को ऊंगलिया भौर कंचिया उठा 
कोई एक वेतहाशा भागाजारहा दहै 
चौरहि पर एक होट ह 
जिसकीनाली से सडा हआ दध बह रहा हे । 


वहाँ एक छोटा-सा स्कूल है 

जिसमे हुर येज 

कोरई-न-कोई वच्चा एक अपरान को रकलमे ढल रहा 
तुम्हे भी क्या मालूम 

तेरी लूसौ कक नायिका वनेगो 

परसोमां 

नरसो वह्‌ पागल होगी 

जीर ठीक उसके वाद वह मर जायेगी 1 


णड गर्द पदिवेशके १८५ 
पे 


अतुकान्त 


११५ 


१6९२ 


सिर पर जूता 

पैरमेटीपी 

वीच कमर मे उल्टी एेनक 
हाथो मे उल्टे पाजामे 

कोट करी वाह्‌ उकटी-सीधी 
माथे पर टाईकी ष्टो 

चीच गक मे गेलिखिपेटी 

गली उगलिया मे रुमाल का गन्दा पर्दा 
सिर पर काके फीते बाधे 
साक-कानमे रूट 
आसतिरछी ठेचीर्वची 
अघर जीभ षर काका पर्दा 

एक इकह्रा घना ल्वादा 
पेन्सिलीन की, सौबाज्ाल को 
विटामिन्स की, टिकिया, बोतल 
छादे फाँदे, धायक-घायल 

वेसुध, अनेमन 

यह्‌ देखो भाया सन तिरपन । 


६ 


श्चीमानु 


आदि से अन्त तक केवल अतुकान्त 


श्री श्री श्रौ ठक्ष्मीकान्त 


१९० 


वाक विखरे 
गार पिचके 
निष्प्रभ 
क्लान्त 
आदि से जन्त तक 
केव अतुकान्त 
श्रीमान्‌ 
श्रीयुत 
श्रीश्री भरी चष्मीकान्त। 


क्विहो 
छन्द नही, ल्य नही 
कैवलं गति 
पैरगूट 


मूपद्येयार 
हवदी अनाडी वच्च फूटड 
स्ाव्य, कपि, कविता मे अनभि 
एवं सू सां थकेवर 
मायोपान्त 1 


अनुद्य 


( जानते हो, तापक्याया 

आदि कदि कौ भावना का 

फ्रौच जव घाप निरा था-- 

कान्य से रस-ल्निग्ध चरणा पर ?)} 
शठे नव्याज 
कलावाच 

रस्सी पर माचने बलिनटहो 

मुत्यहीन । 


जनते हो- 
परमाणुजो मे नाद वितिना 
ज्योति कितनी 
नृत्य फितना है अंधेरे म 
सोर चक्रव्यूह मे वह कौन-मा रव दे 
मि जिससे एक गति भविवल विरत दहै 
क्रम वद्ध 
सचितत भावनासे हीन 


तुम कल्ह्‌ 
आक्रान्त स्वर सक्रान्त 
चित्तरित फर रहै हौ जम्स 
ओ सन्दिग्धता उद्नान्त 
श्रीमान्‌ 
श्री श्रौ श्री लक्ष्मीकान्त 


कम्बस्तदहोजी 

सडक पर छकडा भरा दहै 

कृडा-करकट लाद लो 

पाट दो उस मच्छर से भरी खाई को-- 
किजो उस जुही की कलिका निकट ह 


भादि से अन्त तक १९१ 


मन्द सौरभ कौ भिरानेमे सवदै 
यह्‌ क्रूर भत्याचार्‌ 

च्यया ? 
“ जनाचार। 


[हट नो यार 
ससारमेदिवही शिवदं 

सत्य सै भयभीत कोई मत नहीदहै 
सभीद्िवहै सदा दिव ] 


सामने हौली सीद 
एक बोतल, एक प्याटी 
प्याज की पकीटी 
इक्के-तागि वालो को गाली 
मस्ती 
फाकामस्ती 
पस्ती 
सरसता मे दस्ती वैगराम 
सत्य क्िवरहै 
रे मतान्त 
शात शान्त चिर अशान्त 
अस्त-व्यस्त 
जीवन की गठरी काभार 
चिर अशान्त 
चिर अशान्त 
चिर अशान्त 
चिर अयन्त 
श्रीमान्‌ 
श्रीयुत 
श्री श्री लक्ष्यीकात) 


५१२ अर्तंकान्त 


फमीच के बटन 
वटन-होल सै बाहर जो 
दाति निकाले-ते पडे ह 
उन्हे समेट णो 
आस्तीन के कोलर 
कोटकौसीमासे वाहर मत जाने दो 
गाल पिचके 
यारु विखरे 
फूल कर 
तन कर 
वैठोन 
कमर शुकी, 
चिन्तित-सा देख तुम्हे 
देखने वाके देखेगे 
महन देखेगे 
हसी "मजाक ताने व्यय 
बह हा हया हा 
भयावह 
भयकर्‌ 
मरणासन्न 
अन्तर क्या? 


हृजाक्या ? 
जोभीदैदेखणो 
नम्ह नग्न 
गति-खीन 
अति प्रच््त 
हदय कौ धडकन 
ओर जौवन ? 
वरसी है गरीब की 
आच नही 


आदि से अन्त तक १९३ 


लक्ष्माकान्त वर्मा 


जन्म सन्‌ १९२२, जम्ती (उण०भ्र° )म। 
शिक्षा ग्दृफार्मी स भर्म नीर लिखना 


। नये पतत निकप' भार 
कसग्का सम्पादन । 
शतयो नय मरतिमान पुरान निक्ष, 
भदमा का जहर, नयी केविता कः भतिमान, 
स्री ङ्सनी का जात्मा, घूर्णे का रकरै, 
सामान्वक्‌ वाद, ओर यह “अनुक्त” ॥ 


